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हीमे रोक्रते हए सनुद्रविजय वोत“, अतुल्य देश्वयं कास्वामौ ह 
म 1 मेरेग्रयमें भी वृद्धि हौरहीहै मेरे घरमे तेजस्वी पचमभौद 
पर क्या पने प्के गम्भीर मूषको देखकर मं सखो रह्‌ सक्ता) 
मै राजाहैपर सायदहौीपिताभी ह । रानो! वात पृदछछदहीरहीतो 
सुनो-म जव श्रिष्ट नेमि का गम्भीर मूख देखत्ा हतो चगताहै मानो 
मेरा यह्‌ वन-पान्य, यह्‌ सम्पत्ति, यह्‌ रेश्वयं श्रीर यह्‌ यश किशीकाम 
काभी तोनहीं। जिनमे मेरा तेजस्वो पुत्र सुखी नहो, उसमे म कंमे 
सुखी रह सक्ता) वहन जाने क्या सोचता रहतादै। न. जाने किनं 
विचारो मे इतरा रहता है । कौन जनि क्या चिन्तादै उसे ? क्यों भ्रन्दर 
ही श्रन्दर घुल रहा ह 1 कभी-कभी मुके एेसा लगता है मानौ महल भ्रौर 
रचयं उसे फिसी प्रकार भी नदीं भाता) चहु संन्याससियों कीमुद्रारमे, 
दादानिकों कौ मति दह्‌र समय विचार मगन रहतादहै। न किसी मे हु्षता- 
वोलतारहै ओौरन दूसरे युवकों की भाति उटतानवेठनाह्‌ं । क्या हं उश्के 
दिल मे, मं नहीं समम पाता 1" 

दिवदेवो गम्भीर हौ गई, एक दीर्घं निषस्वात्त छोड़ा श्रीर वोनी-- 
“यही वात श्रन्दर ही अन्दर मेरे मनकोभी कचोटतौ रहती) कर्टुचार 
मने उसमे उरक दिल कौ वात जाननो चाही पर वह्‌ कुदं वताता 
नहीं । देखी ह करि वही चिन्ता श्रापको भौ लगी दहै 1" 

समुद्रविजय आस्न से उठकर कमरे में इघरसे उथर घूमनैलमे। 
स्पष्टयाकि वे चिन्ताग्रस्त, एकगांटर्ह, जितिवे सखोलना चाहते) 
च्छ देर कमरेमें नीग्वता छाई रहीग्रीर उसे भंग क्रिया द्िबादेचीने। . 
चोती-- सतो सोचत्ती हकर म्रव श्रिप्टनेमिका विकाह्‌ केर द्विया 
जाय । सम्भव है गृहस्थ जोवन उसकी मनःस्थिति को वदत दे ।'' । 


समुद्रविजय के षग स्थिर हृषु! बोले--"दतनी-सीही वत्तौ ` 
काम चत जयि ¦ परं कदावित बहुं विव्राहूके तिएुत्यारही नहींह्‌] 
जिनसे कमी बुमार्‌ उतवौत करतादहूवेतोएेश्ादी कदत ह" 


{नि । 


"दा मैने मो स्वयं कर्दवारे प्रयत छठाया । उत समन्षाया, सीद 
= ० [क श्र < [न्वरे प 9 ~ ४ कनके क 
सन्यमे भी पुषवाया, पर वचह्‌ चिवादके लिषएु करमोदा कषटुूताह. 
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नहीं । पर क्या उसकी इय दशाकोरेसेहीदेखा जा सकता ह ? भ्रापको 

जोर डालकर उसे विवाह के लिए तयार करना चाहिए ।'"~रानी 

ने कहा । 

। भवात ठीक है) मै कहू सकता हं । पर उसके ललाट पर कु एेसी 
अलौकिक ज्योति है, एेसा तेज है, उस्के नेत्रो मे एसी दिन्य चमक हु, 
किं उसके सामने श्राते ही, म श्रपने को उससे प्रभावित सम लेता ह| 
उसका जादूकासा प्रभावो जाताह मु पर ओौर मै इस स्यितिमें 
ही नहीं रहता कि किसी वात के लिए उसे मजबूर कर सक्र--“" समुद्र- 
विजय वोले । 

, "आप ठीक कदत है स्वामी ! हिवादेवी ने कहा--न जने क्योंरमे 
भौ उस पर कोई जोर नहीं दे पाती । जिस समय वह्‌ सौम्य मूरति मेरे 
मेरे सामने ताह, मेरा हृदय उसके प्रति श्रादरसेभरजाताह श्रौर 
जी चाहता हं कि उसकेश्रागे सिर भुकादू। न जाने क्यो अन्तःकरण 
से मुभे रेप्री प्रेरणा मिलतो ह, कि उससे कुखसूुनु म्रपनी न करु, ठोक 

 हीकहारहं कि-शोलवानका चेह॒राभो कुंजर जसा होता है} 

फिर भौ जव भमै उस विरक्त्तिके भाव उदय होते देखती ह मुभे चिन्ता 
होने लगतो हं । कटो हमारा यह लाल वैरागो होकर इन महलो को सूना 
तोन कर जायेमा 2" 

कहकर शिवादेवी मीन टो गई । कुच सोचने लगी श्रौर फिर, जसे 
 किकोरस्वप्न टटा, वे हंडवडाकर वोली--""नहीं मै श्रपने लाल को 

पसे नहीं रहने दरुगी ? भ्राज श्रापको उसे बुलाकर समल्नानादहीहोगा। 

भ्रापको उसे विवाह के लिएतेयारदी करना होगा । बुलाये उसे 1“ 

समुद्रविजय चौककर रानी के चेहरेको देखने लगे! वो्े----हा 
उपने बुलार समक्ाना ही होना । परन्तु रानोतुम्दं भीकम प्रकार 

उमे राजोकरना पटा  सरारीचातर्म न कद सक्रगा 1" 

ह्‌, ह श्राय यै अवदय हौ कहुमी 1" 
व्नारसे्प्यारतते, जंमेमी दौ 
 ्प्रीरश्रापमभीह्ो उपे सुपव पर लनिकोचेष्टा करे, कहीं अकेने 
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मुभ परही भार सौँपकर अलगनहो जायें |“ ल 
“नही, एसा नहीं होमा वस हम दोनों को हदृतापुव॑क कहना हणा 1" 
बात तय हो गई ओर ्ररिष्टनेमि जी को बुला भेजा गया । इतने में 
माता-पिता ने अपसम तय करच्िया कि वात कंसे उठाई जायेगी 1. 
कौन भ्रारस्भे करेगा श्रीर्‌ कौन क्या कहेगा । 
ज्योही वह॒ सौम्य मति सामने श्राये श्रीर उन्होने माता-पिता.को ` 
प्रणाम किया, उनका हूदय मोमकी भांति पिघल गया। स्वतःही 
मस्तक उनके तेज के सामने भुके लगा । समुद्रविजय शिवादेवी को 
भ्रौर शिवा देवी समूद्र-विजय की म्रोर निहारने लगी । किसीसे कृनत 
कहा जा सका! तव अरिष्टनेमिजी ने स्वयं ही पूखछा--"पिताजी! 
प्रापने मुभे याद कियाथा ?" 
हा, वेढा ! भाश्रो वे । तुम्हे तुम्हारी माता याद कर रही है "~ 
समुद्र विजय वोले । 
माताजी 1 क्या चाज्ञा है ?" श्राज्ञाकारी पत्र की भांति अरिष्ट 
नेमिजीने हाथ जोड़कर माताजी से पूदा। 
 श्रवतोमाता जीको वोलना ही पड़ता, पर वात उन्द श्रच्छी न 
लगी कि पहुले उन्दँ हौ वोलने को विवज्ञ किया जा रहाहै। वे वोली- 
"वात यह्‌ है वेढा ! कि तुम्हारे पिता जी तुम्हारी गम्भीरता से वड़े 
चिन्तित है 1" 
| मुस्कराकर अरिष्टनेमि जीने पूद्ा--"“तो क्या पिता जो उच्छं खलता 
को पसन्द करते हैँ!“ 
नतह वेटा ! तुम्हारे स्वभाव की समी प्रशसा करेदु । वुम्हारी 
गम्भीरताहीतो तुम्हारे आगे सभी को नत-मस्तक करिए हती है" 
समृद्र विजय वोतते। 
ग्रज माताजी कूद चिढ गई । वोलो-- “वाह्‌ यह्‌ मीसू ही रहो । 
अभीदहीतो श्राप चिन्ता व्यक्त क्रर्‌ रहेये। 
'तुममी तो कट्‌ रही थीं. क्रि म्ररिष्टनेमि म्रावरयकता से ग्रधिक 
गम्भीर रता है 1” समुद्र विजयने रानी की ओर देखकर कहा । 
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^श्रौर क्या आप नहीं कहु रहै थे ? 

"हु, हँ मे भी कहु रहा थाःतोक्याहुभ्रा ?" 

श्ररिष्टनेमि जी बोले-- “माता जीभ्रौर पिताजीजो बात होभ्राप 
प्राज्ञा करे 1“ 

“देखो बेटा तुम्हायै यह खामोशी श्रौर वैरामिर्यो कौ सी सौम्यमूति 
कुछ म्रच्छी नहीं लगती । प्रसन्न रहा करो ।*--समूद्र विजय बोले । 

माताजीको भी जोश आया । कहने लगी--“तुम्हारी यहग्रायुदही 
हंसने-बोलने कोह । तुमतो वृद्धोंकौ भांति गम्भीर वने रहतेहो। 
भ्राखिर बति क्या है ?" 

“ओर देखो बेटा । श्रव तुम विवाह की स्वीकृति दे दो । तुम्हारो मां 
अपने जीवन में ही तुम्हें दुह्हा बना देखना चाहती हैँ ।'"--ससूद्र विजयं 
चौले । 

मां कहने लगी“, हाँ श्रव आयु श्रधिकहोतीजारहो है । तुम्हारे 
पित्ता जी चाहते हैँ कि वस कीं तुम्हारा विवाह कर दिया जाये ओर सुख 
पूवक रहौ । अव तुम्हारे पितता देर करना श्रच्छा नहीं समते 


शिवादेवी की बात समाप्त हुई तो समुद्र विजय ने कंहा--“श्ररिष्ट- 


नेमि ! गृहस्थ जीवन का एक महान कतव्य सन्तान कीसृष्िभीदै। 


तुम्हारी श्रायुका तकाजा हैकिवंशकी वेल को श्रागे चलने के लिए 
तुम विवाह करो} 


इतनी देरो तक भ्ररिष्टनेमि जी धेयं पूर्वेक माता-पिता की बातें 
सुनते रहै ओर फिर बोले-- “पिताजी ! सुरे भ्रापकी प्रत्येक भ्राज्ञाका 
पालन करने मे प्रसन्नता होती है परन्तु जहां तक विवाह का प्रदन रहै 


-श्राप इसके लिए मे बाध्यत करे । मेरी आत्मा गार्हस्थ्य कै जंजाल मं 
` नहीं पड़ना चाहती । मै त्याग में विश्वास करतार्ह। घर्मं ग्रंथोंके 


स्वाध्याय में सुरे. जितनी शांति मिलती है, सांसारिक बातों में उतनी 
नही 1 श्राप जान-चरू कर मूँ मोह ममत्व के बंघनों मे जकडने की इच्छा 


` नकर ) भँ आवागमन की श्रंलला को तोडने मे विवास करता ह" 
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भ्रघीर होकर शिवादेवी बौली--“वेटा.! तो क्या मू यह्‌ इच्छा 
लेकर ही संसारसे जाना हीगा कि एक दिन इस महल मेँ तुम्हारी चाद 
सी रानी देखू । अपनी गोद मे पौत्र को खिलाङं । बेटा ! मेरी मनो- 
कामना पणं होगी तभी मँ शाति पूर्वक संसार से जा सक्र गी । जिस समय 
मै श्रपने परिवार के दुसरे तुम्हारे समान युवकों की घर-गृहस्थी देती ह 
म्रौर तुमह खोया-खोया सा देखती ह मेरे मन में हुक-सी उव्ती है । नही; ` 
बेटा तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़गी। क्या श्रपनी मां की एक इच्छा 
भी पूरी नहीं करोगे? ध 

समूद्र विजय कहते लगे-- “वड़े विश्वास से हमने तुम से अपनी इच्छा 
कही । मै समभता ह कितुम हमारी मनोकामना पूणे करने मे कमी भी 
पीछे पमन रखोगे । तुम हमारी मादञ्ं सन्तान हो । मानजाग्नो वेटा। 
विवाह कै उपरान्त भी तुम स्वाध्याय कर सक्ते हो 1" 

“हां वेटा ! तुम्हे विवाह करना दही पड़गा ।“-किवादेवी ने जोर 
देकर कटा । 

“वेदा ! तुमह ग्रपनी मां को निरा नहीं कराना चाहिए "ससू 
विजय भी वोले। 

ग्ररिण्टनेमि जी के समाने वड़ा धमं संकट खडा हुभा । पर वे तनिक 
भी विचलित न हुए, वोले-“माता जी ! चिवाह करना श्राप भावक्यक ही 
समन्नती है तो भभी इतनी जल्दी क्या है । मुके कुदं दिनों का श्रवकाश्च. 
श्रौर दीजिए ।" 

-जौर वे चले गए। माता पित्ता एक दूसरेके मुहकी श्रोर देखते 
रह गए । 

एक दिन अरिष्टनेमि जी श्रपने मिवों सहित घ्रुमने निकले । इवर- 
उधर चवकर काटते हुए वे श्रीक्ृष्ट के श्रस्त्रागार्‌ में पहु गए । सभी 
जानतेये किश्रृष्ण श्ररिष्टनेमि जीका कितना श्रादर करते हैः इस 
लिए श्रस्व्रागार में जाने ते उन्हें किसी ने नहीं रोका। समी ब्रस्त्रोको 
स्वयं लास्वामार का संरक्षक हो दिलाने लगा । निरीक्षण करते हृएम्र्षि- 
नेभि जी सभी भस्त्र-शस्व की विशेषता को पृद्धते जाते ये, संरक्षक उत्साहं 
पूर्वक वता रहा था ¡ जव सारं घनुप षर ग्ररिष्टनेमि जी हष्टि मर्ईतो 
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संरक्षकते उस की बडी प्रसा की। "अरिष्टनेमि जी का हाय उसकी 
श्रोर उठा । संरक्षक वोला--"“इसे श्रीक्ृष्ट के म्रतिरिक्त श्रौर कोई उठा 
ही नहीं सकता }" 

अरिष्टनेमिजीने ज्यो ही उसे हाथ लगाया, जल्दो से शस्त्रागार 
का रक्षक बोला- “नही, नहीं । रप रउसे हायन लगाइये । यह्‌ बडा 
भारी श्रौर भयंकर धनुष है । श्राप नहीं उठा सकेगे 1" 


श्ररिष्टनेमिजी चं मना करने परमौ देखतेही देखते धनुष उठा 
लिया ) शस्तागार संरक्षक मना ही करता रह गया । ओर अरिष्टनेमि जी 
ने धनुष को उठा कर उसे कमल-नल कौ भांति जुकाकर प्रत्यंचा भो चटाई 
प्रौर एक ठकार भी की । इस टकार को सुनकर सभी लोग कापसे गएु। 
रशस्त्रागार रक्षक विस्फारित नेत्रोंसे देखत। रह्‌ गया । दूरके लोगो के 
कानों मे जब यह्‌ भीषण टकार पड़ीतोकांप उठे म्रौरएक दूसरेसे 
पूछने लगे- “श्रे यह कसी टंकारदहै? क्या कोई श्रोकृष्ण काशत 
्रागयाहै?' 
उसी समय अरिष्टनेमि जी ने पांचजन्य उठाया श्रौर पका) 
पांचजन्य की आवाज सुनकर प्रजाजन ओर भी भयभोत हुए । "यद्‌ क्या 
हो रहाहै, कोई आक्रमण कारी भागया रहैक्या ?' को श्रावाजें उठने 
लगीं । 
उधर श्री श्रिष्टनेमिजो नें सुदरोन चक्र उठाकर घुमाया फिर 
गदाए श्रौर खडग धघुमाई, जिनके विषय में सभीकोन्ञात था कि श्रीकृष्ण 
के ब्रतिरिक्तं उन्हुं घुमाने की शक्ति किसीमे नहींदहै। 
म्रस््र-रस्तो को भ्रावाजं सुनकर श्रीकृण्ण के महल में खल-वलौ मच 
गड । श्रोकृष्ण के सखे दोडकर उनके पास पहूंचे भौर भयभीत होकर 
बोले - “गोविन्द { यहु कसी श्रावाजें बरही हैँ? अभी-्रभी हमने 
सारंग धनुष की टकार सुनी, पांचजन्य कौ ध्वनि सुनी ! कसी आवाजें 
श्रारही रैं यह्‌ ? शस्त्रागारमें कोई दात्र तो नहीं ?" 
` ` श्रौङृष्ण॒ स्वयं विस्मित ये । सखाओं को साथ लेकर तुरन्त शस्वागार 
को ओर चले 1 वरहा के पहुरेदार स्वयं भयभीत थे । घवरये हुए पहरेदारों 


ठ 


केमूट्‌पर हुवादर्यां उड़तो देखकर श्रीकृष्ण ने पच्छा "कौन है शस्त्रा- 
गारमें ? 


“महाराज ¦ श्ररिष्टनेमिजी मना करनेपर भी अस्तरौको उठ-. 
उठा कर देख रहे ह ।“-पहरेदार बोला । 


श्रीकृष्ण श्रन्दर गए । देखा अरिष्टनेमि जी उन भारी अस्वर-शास्त्रों 
को उला-उठाकृर देख रहे है, जिन्हें श्रीकृष्ण के प्रत्तिरिक्त श्राज तक किसी 
ने ्ु्रा तक नहीं । उनके प्राइवयं कौ सीमा नहीं रहीं । अरिष्टनेमिजी 
ने श्रीकृष्ण करो ओ्रोर देखकर मुस्कराते हुए कहा--“श्रापके कस्वागार के 
संरक्षक कते हँ कि इन अस्त्र-शस््ों को आपके श्रतिरिक्त श्रौर कोई 
नहीं उठा सकता, न चला ही सकता रहि) पर इन अस्त्र-शस्तोमेर्मेतो 
एेसी कोई वात नही देखता ।“ 


श्रीकृष्ण ने अपनी भुजा उनके सामने कर दी ओर वोते--"मेरी भुजा 
भीतो एक म्रस््र है) श्राप इसे मोड़ सकते हैँ क्या ? तनिक गोरतो 
लगाये 1“ 

अरिष्टनेमि जी के मूख पर स्वाभाविक मुस्कान क्षलक भ्रई । 
श्रौर तनिक देरीमेदही उनकी भुजा मोड़दी । श्रीकृष्ण का मूख प्राततः 
कालीन सूयं को माति लाल हो गया। तव अरिष्टनेमिजी ने श्रपनी 
भुजा उपर उठादी ओौर बोले -“्मेयाजौ ! तनिकमेरी भरजाकोतौ 


भुकरादो। 

श्रीकृष्ण ने श्राव-दरेखा-न-ताव तुरन्त जोर लगाना श्रारम्भ कर 
दिया ) पर श्रपनी सम्पूणं शक्ति लगाकररमभी वे भुना भुकाने में श्रस्तफल 
रहे ओर स्नैट्‌/तिरेक मे अरिष्टनेमि जी करो गले लगाया) दोनों राता 
वड प्रेम से गले मिवे । ग्रीकृप्ण कहते जाति-- “मया ! तुम्हारा श्रसीम बल 
देखकर मुभे वहत श्रानन्द हुश्रा । तुम कितने वलिष्ट हौ नरिष्टनेमि जी ! 
करटा तक गवं करू 2" 
श्रीर्‌ अरिष्ट नेमि जी कहते जाते-"“नदीं हरि ! दुम मे भौ भतुत्य 


चल 3 ^| 
च ट्‌ । 


र 


दोनों जन्घुभ्रो को इस प्रकार गले मिलते देख दशको को बड़ा हषं 
ह्ग्रा। दोनोंमेसे किसीकोभीनश्रभिमानथा श्रौरनत श्रात्मग्लाि । 
दोनों का प्रोम-माव उनके अंग-अंगमे चलकर रहा था) 
४ ४ र 


श्रीकृष्ण ने बलराम से कहा--"भेया ! प्राजमेरे नेत्रो परबंघी 
पट्टी खुल गई । अररिष्टनेमिजी के बल के सामनेमेरी शक्तिक्मभी 
तो नहीं 1 वह तो वड़े ही बलिष्ठ हैँ दिग्विजय केर सकनेकी क्षमता 
रखते हवे} 

बलराम बोले--“ष्यह्‌ तो वड़े हषं की बात है । फिर हमारे वंडाको 
कौन पराजित कर सकता है ?"" 


“परन्तु कभी भ्ररिणष्टनेमिजी का अतुल वल हमारे क्डमेदही 
अन्याय काकरारणतो नहीं वनेगा, मुके यही रका है माज म उनकी 
भूजान भुक्ता सका, कहीं अरिष्टनेमि को यह अभिमान तो नहींहो 
जायेगा कि कष्ण उनके सामने कुद भी नहीं । इसलिए कीं सारे भरत- 
खण्ड में अ्रपना राज्य स्थापित करने को लालसा तो उनके हदय मे जागृत 
नहींहो जायेगी ? भैया | मुके यहीरका हो रही है-" श्रीकृष्ण ने 
अपने मन की बात बतति हुए कहा । 


चलराम सान्त्वना देते हए वोले-“गोचिन्द ! तुम्ह एेषीरंकाभौ 
नहीं करनी चाहिए । अरिष्टनेमि मे चाहे जितना बल हो, व्ह कभी 
राज्यादि प्राप्त करते की कामना कर दही नहीं सक्ते) वे तो राजसुख 
कत प्रत्ति उदासीन हैँ । रात-दिनं स्वाध्याय मे लगे रहते हँ । एसा लगता 
है कि-वै घर-गृहस्यी व्यागकर चार महाव्रती मूनि वाना ग्रहण 
कर लेंगे 1 

“मन वड़ा चंचल होता है, कौन जानें किस समय क्या करने पर 
उतर ्राये-घ्रीङृष्ण कहने लगे-- कष्या कभी श्ररिष्टनेमि जी ने इतने वर्षो 
से रास्नागारकोग्रोर मुह्‌ क्रियाथा? नही, फिर भ्राज कैसेवे उधर 
गए 1 इसी प्रकार क्या किसी दिन राञ्य^~ 1" | 
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“गोविन्द ! तुम्हारी आका निमूलहै। तुम विद्वासं रक्खो¢ 
एेसा कभी नहीं होगा" -- बलराम ने सन्त्वना देते हुए कहा । 


श्रोकृष्ण मौन रह गए ्रौर वलराम उन्हं प्रत्येक प्रकारसे धैः 
वेंघाकर भ्रपने मकानमें चले गए । 

सायंकी भ्ररुणाईसाड़ीमें रात्रिक प्रथम चरण की काली गोटलग 
गई । पक्षी लौटकर श्रपने धौसलों में श्रपनी सन्तान के पाश्च चले गए। 
मौर कुचं देर वाद भ्राकाश्च में तारागण उसी प्रकार चमकने लगे, 
जसे नील जल मे छोटी-छोटी कमलकलिर्यां चिटक रही हो, चन्धमा नक्षत्रौ 
की रक्षाम ्रपनो यात्रा पर वढा। 


इधर श्रीकृष्ण श्रपनी शय्था पर करवट वदल रहै थे) सोचरहैथे 
भ्ररिष्टनेमि जी के सम्बन्यमें। कभी उन्हुं ्रपने वंश पर गवं होता, 
कभी भ्ररिष्टनेमि जी जसे महान भ्राता पर श्रभिमान होताओर कभी 
मनके किसी कोनेमें च्ुपी आशंका मुह उठाकर उन्हुं क्िफोडदेती ! 
तभी खिड़की से एक प्रकाश पूज भ्राता प्रतीत हृभ्रा ओर उनक्रा सयनागार 
जगमगा उठा । जसे चन्द्रमा ही श्राकाञ्च सेःउतरग्रायाहो। श्रीकृष्ण के 
सामने कुलदेवी प्रगट होकर वोली--"गोविन्द ¡ चिन्ता की वात नहीं। 
इक्कीस तीर्थकर ने कह था कि वार्दसवें जिनराज श्राजीवन ब्रह्मचारी 
र कर जगतका उद्धार करेगे धरिष्टनेमिजीभोगोंकीग्रोर से उदा- 
सीन रहुगे श्रौर श्रपनेकंशदही नहीं संसारके कल्याणके लिषएत्यागं 
तपस्या करेगे । भ्रव समय निकट है, जव एक श्रलौकिक शितिः 
जगमगायेगी 1" 

न्तो क्छा अ्ररिष्टनेमिजी ही वाईस तीथेद्कुर दै ?“--श्रीकृष्णने 
पूछा । कुल देवौ का मूख मण्डल खिल उठाश्रौर वह्‌ मन्द-मन्द स्मित 
वखेरती हुई अन्तर्घन हौ गई । 

श्रीकृष्ण सोच मे पड़ गए । वे सोचने लगे यदि वास्तव में यही सत्य 
हैतोश्ररिष्टनेमिजी कमी विवाह नहींकरेगे । श्रौर वे विवाह करते 
अथवा नहीं वस यही रह उनकी कसौटी किन्ची भी प्रकार अव्र व्रिवाहका 
प्रडन उठाना होगा । 
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प्रातः काल ही श्रीकृष्ण समूद्र विंजय के महल मे गए । शिवा- 
देवी श्रौर समुद्र विजय दोनो ने ही उनसे कहा कि अ्ररिष्ट नेमि अ्रभी तक 
प्रविवाहित है, यह हमारे लिए लज्जा को बात दहै) तुम त्रिखण्ड पति हो, 
प्रौर तुम्हारा भाई अभी तक कुश्रारा रदे, यह तो तुर्हारे लिए बहुत शमं 
कीवबात है। किसी प्रकार उनका विवाह्‌कगना ही होगा । श्नक्ृष्ण 
बोले--“ग्राप विश्वास रक्खं अ्रब अरिष्टनेमिजी कूुवारे नहीं रहगे । 
इतना सच्चरित्र, यशस्वी, महाबली ओर रूपवान कमार भला अविवाहित 
रह ही कंसे सकता है । उनके लिएतो हजारो देवियां प्रणयदान प्राप्त 
करने को उत्सुक दँ । परन्तु वेतो स्वयं ही एसा भाव बनाए रहते हैँ किः 
किसी को विश्वास ही नहीं होता कि वे गुहस्थीके जंजालमे भी अपनेको 
प्राबद्ध करनेकोतैयार हो सकते ह! ओर अभी तक इस सम्बन्धमे 
आपके मौन रहने के कारण भँ भी समभे वेठा था कि उनकी गार्हस्थ्य केः 
प्रति उदासीना के कारण आप भी इस सम्बन्ध मे उदासीनही दहै! किन्तु 
ग्राज आपकी उत्कण्ठा देखकर मुके साहस हृश्रा है कि इस सम्बन्ध मे 
वुखं करू ।"” 


श्रोकृष्ण की बात को युक्ति-युक्त समभ कर॒ रिवादेवी बोली-- 
“बेटा ! तुम ठीक ही कहते हो । भ्रष्ट नेमि के मनोभाव देखकर हमारा 
कभी साहस हौ नहीं हुश्रा कि उसके विवाह की बात उठे कई बार 
पुखा, पर उसने इस ओर से उदासीनता दर्शाई । विवश होकर हम चुप 
रहे । पर अन तो कुचं करना ही होगा । तुम्हें पहले तौ उसे विवाह के 
लिए तयार करना होगा । वह तुमसे बड़ा स्नेह रखता है । सम्भवैः 
तुम्हारी बात मान जाये" 


श्रीकृण्ण ने. समञ्च लिया कि अभी तक अरिष्टनेमि दढता पुर्वंक 
बरह्मचये पालन कर रहे है ओर माता पिताक दुलार भी उन्हं विवाह के 
लिए तेयार नहीं कर सका! इसलिए सवसे पहले उनके निद्वयको 
डिगनेका सवालरहै1 वे बोले--"^माता जी! जाप इस काम कोमेरे 
उपर खोड दीजिए । भ्रापके अआररौर्वाद से मँ अपने प्रयत्न मे सफल 
हीऊगा, एसी मुर पुणं आशारहै।" 
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“वेट ! यदि तुम इस काम की पूणे कर दो, तो एक जटिल समस्या 
सुल्च जाये ओौर हमारी छती पर से चिन्ता का पहाड़ हट जये 1"-- 
-समूद्र विजय ने कहा । 


श्रीकृष्ण उन्हँं धैय बंधा. कर वहां से चले भ्राये ओौर मन ही मन 

अरिष्टनेमि को विवाह के लिए तैयार करने के उपाय सोचने लगे । 
४ ४ + 

श्रीकृष्ण समर गए कि जव तक साघु स्वभावके प्ररिष्टनेमिजीके 
हदयमे नारी के प्रति मोह, युवावस्था भनुक्रूल वासना, कामना, जागृत 
नहीं को जायगी, तव तक भ्रिष्टनेभिजीका तप, त्यागकीओरमने 
ध्यान भंग नहीं हये सकता 1 वै समन्षते थे, नारी स्वयं ही विद्युत--सागर 
है । उसके स्पदे मार से युवा पुरुष के शरीर में तरंगे उत्पन्नौ जाती 
रौर साधना के व्रत ब्रुर-चरुरहौ जति हैँ! इसलिए श्ररिष्टनेमिजीके 
सोय युवा-भावों को जगाना होगा, उनके मन में नारी के प्रति आकषण 
उत्पन्न करना होगा । उनके मनोभावों को गुदगुदाना होगा । जिस कामना 
को साघनाके भ्रावरणमें दवा दिया गया है, यदि स्प-मधघुरी कासामीप्य 
प्राप्त हो तो सम्भव है वह्‌ अगड़ाई लेकर उठ खड़ी हो । इसलिए उन्दने 
अ्रवसर पाकर प्ररिष्टनेमिजीके हृदयम नारी के माकर्षेण के प्रति मोह 
का प्रादुर्भाव करने का निक्वय कर लिया! 

एक दिन श्ीङृष्ण को चिन्ताकुल देखकर रानी भामादेवी को वडी 
चिन्ता हुई । पतिव्रता नारि भला श्रपने पति का मूर्लाया हुभ्रा मुख 
सण्डल कंसे सहन कर सकती है । पृद्धा--'प्राणनाथ ! ्राज चन्द्रमूख 
मलिन क्यों है!" 

“प्रिये ! एक समस्याश्नान खडीदहै 1" 

“व्या देसी ससस्य। है जिते सुलाने के लिए श्राप इतने व्थाकुल है ?"* 

"हा, ठी ही समस्या है 1 

"प्राणप्रिय ! यदि सम्भव है तो श्रपनी दासी को सी वत्ताद्ये। 
सम्भव हुमा तो मे जापको चिन्ता रहित कमरनेकरे लिए कोई उपाय 
करू गी 1*--मामा रानी ने कटा) 
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ष्रानी ! तुम्हे तोज्ञात ही है कि भररिष्टनेमि जी श्रभी तक 
श्रविवाहित है । सहाराज उन्हीं के लिए चिन्ताकुल रहते दै ग्रौर अव 
उन्हे विवाह कं लिए तैयार करते काभार मूके सौपा गया है । परन्तु यह 
कैसे सम्भव है यही समम मे नहीं आता ५१_ श्रीकृष्ण नै पूणं श्रायोजित 
योजना के अनुसार कहा । वे जाते ये कि गुत्थी को सुलभाने मे कोई 
रूपवती रानी ही सहयोग दे सकती है । 


भामा ने उस्साह्‌ पूरवेक कहा “बस, इतनी सी वात कं लिए अपिः 
इतने व्याकुल ये ?" 

"यह्‌ कोई कम जटिल समस्यातो नहींहै 1" गम्भीरता पूर्वक श्री 
कृष्ण ते कहा 1 


भामा का चेहरा खिल उचा था, वह बोली -- "स्वामी किसी रूपवान 
युवक को विवाह के लिए तैयार करना कौन बडी बातहै। नारी तो वहः 
मदिरा है, जिसके सामीप्य से ही उसकी मादकता का प्रभाव हो जातारहै। 
जो इसके स्वाद से परिचित नदी वे भले ही इसके मोह से ग्रनभिन्ञ रहै, 
पर जिसकी रगो मे यौवत्त-रस वह्‌ स्टा हो, ओर उसकी सुप्त भावनाश्रो 
कोजमादेने के लिए रूप--माधुरी भी उपलन्ध हो जाये, वह इस ओर 
श्राक्षित न हो यह तो असम्भव बात है 1 राप इस काम को मेरे उपर 
छोड दीजिए 1 

श्री कृष्ण को भ्रालातीत उत्तर मिलने से वडा सन्तोष हुआ । उन्होने 
चन्ध्मूखी भामाके नयनों में यंक कर देखा श्रोर फिर उसे अपने ग्रालि- 
गन मे कसकर कहा --'"इन मादक सैनं की मदिरासे यदि तुम ग्मरिष्ट 
नेमि जीसे भी मस्तौमभरदो, तो जो चाहे पुरस्कार माग लेना । मुभे 
विदवास है कि तुम्हारी रूप-माधुरी ग्रीर सरस वाणी एक वार श्रवस्य ही 
-उनकी उदासीनता को भञ्लोड डालेगी \ बतान्रो, फिर कव रही यह 
परीक्षा 1 

"वसन्त उत्सव पर 1" 


"ओह! व्ड़ाही सुन्दर अवसर है 1" 
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“हां माप उन्हे हमारे साथ वसन्त उत्सव मनाने के लिए रेवती भिरि 
पर चलने को तयार करदं । वस बेडा पार ही है।“-भामा ने 
विजयोल्लस कीसी मुद्रामें कहा । श्नोकृष्णने हामी भरली। 

वसन्तोत्सव की तैयारियां जोरशोरसेआरम्भटहो गई। श्रीकृष्णने 
सभी यादव कुमारो को सपत्नी रेवाचल के वन मेँ चल कर वसन्तोत्सव. 
मनाने के लिए निमन्त्रित कर दिया श्ररिष्टनेमिजी को भी किसी 
प्रकार तैयार कर लिया गया । रेवाचलके प्रांगणमें भूमरहै बन में 
डरे लगवा दिए गये । ग्रौर सभी प्रकार के प्रवन्ध पुणे हयो जाने पर चलने 
की तयारी हुई । भामादेवी ने अपनो सखियो, दासियों श्रौर श्री कृष्ण 
की दूसरी रानियों को अपने पास बुलाकर उत्सव पर किए जाने वाले 
विष काम को समा दिया। 

सजे हुए सरथो पर रानियां सवार हो गई । विभिन्न प्रकारके बाजे 
चजते हुए, सेनाग्रों से धिरा यहु काफला रेवाचल कौ मोर चल पडा। 
रास्ते में भामदेवी ओर स्क्मि अपने देवर श्ररिष्टनेमिजी से चेड-दछाड 
करती जाती थीं । श्रन्य कुमार अपनी-अपनी पत्नियों कामन वहलाते 
जाते थे । दास दासिर्यां ऋतुराज के स्वागत व ्रसिनन्दन मे मस्त होकर 
गाते चल रहैथे। श्री ङृष्णकी मुरली की मस्त स्वर लहरी गुज रही 
थी । सभी के चेहरे खिले हूये थे 1 

जव यह्‌ काफला रों पर पहुचा, छम, छम करती, श्रप्सराभो के 
समान, रग विरंगे कपडे पहने, विविध प्रकारके शछगारों से युक्त रानियां, 
दासियां आदि रथोंसे उतर पड़ीं। चारों श्रोर वसन्त फुल रहाथा। 
मोनी-भोनी सुगन्ध श्रा रही थी । इधर यह्‌ तितलि्यां पर्व गर्द तो मानो 
ऋतुराज को साज सज्जामें चार चदि लग लए । उस दिन सभी स्वतन्व्र 
ये।श्रीरृष्ण राजाके रूपमे न होकर अन्य यादव कुमारो के सखा 
माच थे । सभी वसन्तोत्सव की रंग रलियां मनाने आये ये । समी चारों 
जर फते प्रकृति के रूप-माधूयं पर मुग्धहो र्हैये। | 

इधर भामादेवी भौर स्क्मणि श्रादि ने श्ररिष्टनेमि जी कोषेर्‌ 
लिया! चासेंग्रोरस्ेषेरकर उनप्र कटक्षों कौ भरमार करदी।. 
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कभौो उनके रूप भो प्रशंसा की जती, तो कमी उन पर व्यंग्य तथापरा 
हास की बौदारे होतीं । कोर उनके गहरे कले नेत्रोकीमूम नयनोसे 
उपमा देती ्रौर फिर चारो ग्रोरसे नृत्य आरम्भो गया। नूपुर बज 
उ \ पैरो की पायलों कौ मधुर ध्वनि के साथ.साथ कोकिला कठो कौ 
ध्वनि गूज उठी । 

बसन्त ऋतु कौ बेला में हो यौवन की सुस्कान । 

कहो सुखी फिर जियरा कंसे होवे ना कुंरबान ।॥। 


गीत गाये जाने लगे । बसन्त को महिमा के साथ-साथ श्रिष्टनैमि 
जीकेरूपका गण गान होने लगा। ओौर फिर एक गीतके बाद दुसरे 
गीत के बोल निकले । रुक्मणि ने एसा गीत खेडा कि जिसमे एक रमणो 
अ्रपने प्राण प्यारे के वियोग मे, वसन्त ऋतु के आगमने पर्‌ श्रपने मनो- 
भ।व प्रगट करती है । जब यह्‌ गीत समाप्त हुमा, तो भामा रानी ने एक 
गीत ओर खेडा । 

इस प्रकार क्रितनेहौ गीत गाये जाते रहे भ्रौर भ्ररिष्टनेमि के 
यौवनावस्याके भावौ को तरंगित करने की चेष्टा को जाने लगी । तभी 
श्रीकृष्ण कहीं से पुष्पों को मालाले प्राये ओर जाकर अरिष्टनेमि के गले 
मेडालदी। फिरतो सभी रमणियां उन प्रर पष्प वर्षा करने लगीं1 
भामा देवी कभो-कभी देवर की चुटकी काट लेतो 1 कमौ-कभी अपने 
सुकोमल हथो से उन्हँं गुदगुदी लगाती । फिरवे सभीचारों भ्रोरसे 
चेर कर वेठ गई 1 एक वार अरिष्टनेमिजी काहुदय तरंगितं हुग्रा। 
पर मन के हाथी पर उनके विचारोंका अंक्कश इतना कठोर था, किवे 
सम्भल गए । 


स्क्मणी ने कहा--ष्देवर जी ! तुम्हारे भादयौ के तो. कर्ई-कई 
-रानियां है) क्यातुम एक रमणोको भी नहीं सम्भाल सकते ?" 


भामाने उत्तर दिया--"हमारे देवर जी! अ्रागामी वसन्त पर 
-जोडे से प्रायेगे 1 क्यों देवरजी ?" 


एक वोलो--““श्ररे यह्‌ क्या खाकर रानी लायेये ? अ्रभीतो्मां का 
दूध दी नहीं द्ूटा उनसे 1" 
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तभी द्रूसरौ बोल पडी--“्चारहाथकी छाती देवरजी वं 
इस छाती पर तो एक साथ चार रानियों का वक्ष भी सम्भल सकता है 

इसी प्रकार की चहल वे करती रहीं । पर श्ररिष्टनेमि जी मुस 
भर देते । कहते कुच नहीं । । 

भ्राखिर भामा रानी उनके पास गई भ्रौर कह्ने लगी-- “लो देवर 
सच वताना हम सव मे तुम्हुं किसका रूप पसन्द है ? 

ग्ररिष्ट नेमि जी मौन रहे । 

रमणि ने हंसकर कहा-'“वया रूप पहचानने की शिक्षा नहीं मिली 
जत्रान हो, लौब्यों को तरह शमति क्यों हो ?" । 

रुक्मणि उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई श्रौर एक वार सामने घुट 
के बल वेठककर कहने लगी- "देवर जो ! तुम्हें हमारी कसम ! वता 
दुसरे वसन्त पर श्रपनी रानी सहित प्राग्रोभे न ।“ 

भ्ररिष्टनेमिजी फिरमभौोन बोले । 

भामदेवी दूर खड़ी थी, वहीं से वोली--“श्ररी तुम भी केसी मू 
हो । उनसे पच रही हो, जिन्हूं अपने कुल कौ नाक कंटाना दही श्र 
लगता) सारे नगर की नारियां हमे तानादेतीरहँ कितुम्हारे दै 
तदे होने को भ्राये, पर अभीतककुवारेही हँ । मेरो तो गरदन भु 
जाती है । पर किसी के अन्दर यौवन की लहरहो तौ समक्षे । भो इ 
मायासे रहित है वह्‌ क्या जाने जवानी की वात ।' 

रुक्मणि ने आमे वढकर अरिष्टनेमि जी काहाथ थाम लियाम) 
वोल्लौ-'"यह्‌ सुन्दर हाथ, यह्‌ रूप, यह्‌ चौड़ी छाती, यह्‌ अरुणाई ग्राभ 
यह्‌ ललाट का तेज, यहु नयनो कौ मादकता, हाय राम । कितना लखा 
है ? कितना श्राकषण है । भगवान की कसम, मू पहले पता होता त 
मतो प्रापही कोच्युनती श्रना भर्तार 1“ फिर श्रखिं मटकाती ह 
वोली-"'अच्छा ] श्रव कहो, आओगे न श्रगले वसन्त पर श्रपनी दुह्‌ 
के साय?" 

ग्ररिष्टनेमिजीके श्रधयों पर मुस्कान खेल गर्ु। भौर वह्‌ हष 
तिरेक से उचछठल पड़ो । उन्दूं गुदगुदो लगाकर वोल उटी-जो हसे र 
फंसे 1 अरे्मतो पठते ही कहती थौ क्रि हमारे देवर कोई पैसे वंसेथो 
हीह भेलामेरी वातत कंपे टाल सकते?" | 
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. सभोने समा करि स्वीकृति मिल गयी। वे सभी हिल.मिल कर 
गाने-नाचने लगीं । सभी प्रसन्न थीं । रुक्मणि तो विजयोल्लाससे आपेसे 
बाहर हई जारहीथी) योड़ीही देरमे यह्‌ बात सभी जानमएुकि 
म्ररिष्टनेमि जो विवाह के लिएतैयारहौ गए । सुनते ही श्रोङृष्णकौ 
प्रसन्नताकीसीमान रही) 


सत्यभामा कौ इच्छा थी कि उसकी बहुन राजमतती के साथ भ्रिष्ट- 
नेमिजो का विवाह हो! उसने श्रीकृष्ण के सामने प्रस्ताव रक्खा श्रौ 
श्रीकृष्ण के मुह वह्‌ प्रस्ताव समूद्रविजयके सामने गया। सभोने 
प्रस्तावे स्वोकार करते हुए यहं उपयुक्त समा कि श्रीकृष्ण स्वयं राजा 
उग्रसेन के महल मे जाकर कन्या देख ले ओर विवाह का निस्वय कर दे । 


 श्रीङ्ष्णःन्योंही उग्रसेन के महलमे पहुचे, बड़ा ही स्वागत 
सत्कार हुभ्रा गौर जब राजमती को उन्होने देखा, वे एक वार उसके रूप- 
माधुयं को देखते ही रह्‌ गए । कालीदास के दाब्दं मे उसके रूप का.वर्णेनं 
इस प्रकार कियां जा" सकता है :-- । । 
तन्वी श्यामा. शिखटिदशना पक्वतवरिम्बाधरोष्ठी, 
9. मध्ये क्षामा चकितहुरिणो प्रेक्षणा निम्न नामि । 
` ` श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनस्रा स्तनाभ्यां, 
या तत्र स्यादुवति विषये सृष्टिराद्येव धात्‌; 


~ वह शांगी. है, उसकी -दन्त पंक्ति प्रत्यन्त नुकीली है, उसके श्रोठ 
लाल चिम्ब फल के सहश है, उसकी गात्रयष्ठि वीच मे पतली है, उसके 
कटाक्ष चकित हरिणी के नेचों की स्पर्घा करते है, .उसकी नासि गस्भीर 
है । नितम्ब भार से उसकी मन्थर गत्तिहै, ओर स्तनभारसे वहश्रागेको 
शुकी रहती है---इन लक्षणो के एकत्र समवाय से एेसा प्रतीत होता ह 
मानो वहः ्रलकावुरी की युवतियों में विधाता की प्रथम रचनाहै। 
` श्रीकृष्ण ने राजा से कहा----“म्राज मँ मापे कुं मांगने प्राया हू 1 
उग्रसेन वोले--“कंसी वाते करते दह? किए क्या बातहै? मेँ 
अपने रूपवान, स्वगु सम्पन्न आता प्ररिष्टनेमि के लिए राजकूमारीको 
मागता हूं । श्रापनिराश्च तौ न करेगे ।"--श्रकृष्ण ने कहा । 
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रानी का चेहरा खिल उडा । राजमती के मुल मण्डल पर प्रणा ` 
श्राभा प्रस्फुटित हो गई श्रौर वह्‌ वहां से विसक गई। राजा उग्रसेन ` 
अरिष्टनेमि जी के गुणो कौ प्रशंसा सुन चुके थे। हदय मे उमङते प्रपक्नता ` 
के सिन्धु को रोकते हुए उन्होने कहा-“्रापक्ो निराश्च कियाही कैसे. 
जा सक्ताहै । जव कि हुम स्वयं राजमतीके लिए देसे ही उपयुक्त वर ' 
कीखोजमेये।" । 


वात तयदहो गई श्रौर उसी समय इसरशुभदिनका निर्णेयभीहो 
गया, जव करि दो विभरूतियों को एक दूसरे का बना देने का कायं सम्पन्न 
किया जायेगा । । 


द्वारिका दुल्हन कौ भांति सज गई । चारों श्रोर तोरण, पष्प मालाएं 
ओर सुगन्धियों से नगरी काश्युगार क्रिया गया । घर-घर में हषं मनाया, 
जाने लगा ओर महलों में विवाह की तयारियां हो गर । | 


निरिचत दिन पर वारात सजाई गर्ई। हाथियों, घोड़ों, रथों तथा 
अन्य सवासियों को सजा दिया गया भौर श्रिष्टनेमिजी कोसजे हुए हाथी 
पर दूल्हाके रूप मे सजा कर वंठा दिया गया । वाजे वजे, जय जयकार 
हुई शरीर वारषत चल पड़ी । नगर कै नर-नारि श्रपने-श्रपने धरोंसे 
श्ररिष्टनेमि जी की श्रदुभत छवि देखने के लिये निकल पड़े । मकानों कौ 
छतों पर वैठे लोग इच्र भौर पुष्प वर्षाकर रहेयथे  वारात के अगे-ग्रागे 
पंचरगो सेना चल रही थी ! प्राकाश्च में देवता गण बारात देख रहे थे। 
सजधज के साथ जा रही थी वारातत। 


शक्रे ने श्ररिष्टनेमिजी कौ वारतदेखीतो विप्ररूप धारण 
करके श्चोक्रृष्ण के मामन पहुचे । जकर वोने-- “भगवन्‌ अरिष्टनेमि जी 
की वारात देखकर कौन श्रानिदित न होगा । पर व्डी अशुभ घड़ो प्र 
श्राप वागत्तलेजा रहे है । प्ापक्रा मनोरथ पूर्णं न्ये होगा । इसलिए 
बारात वापिस ले चरलिए्‌ 1" 
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एसे समय विप्र को उक्त बात सुनकर श्वौकङ्ृष्ण का मुख तमतमा 
पठा । करुद्ध होकर बोले-“विप्रजो! अपकर्हासे श्रा गए दाल-भात 
म मुसलचन्द कौ भांति । हमें नहीं चाहिए अपिको भविष्यवाणो । जाड्ये 
प्रपना काम कीजिए 


विप्ररूपी शक्रेन्द्र मन ही मन हमे ओ्रौर फिर हाथ जोड़कर बोले-- 
"भगवन्‌ आप रुष्ट क्यो होते हैँ । ज्योतिष शस्त्र जो कुचं कहता था, 
मने वही विनय पूवक कहा है । मरिष्टनेमि जी के प्रति मुभे बहुत श्रद्धा 
दै । उनको बारात देखकर मेरे आनन्द का ठिकाना न रहा । पर श्र्ुम 
लक्षणों को देखकर मुक्ष से न रहा गया । भच्छा है बाप श्रपना निर्णय 
बदल दे । 


श्रीकृष्ण को भौरभी कोधो भ्राया। गरजनकर बोले-“अशुम 
चागुन तो तुम ही बना रहे हो । कह जो दिया, हमें नहीं चाहिए श्रापका' 
पराम ।"' 


शकरन्द्ध जी वापिस लौट गए 1 


उग्रसेन कीं राजधानी सौलह श्ुगार किये बारात के स्वागत केः 
लिए तैयार थी । घर-घर में स्वागत गान गये जारहैथे। बारात के 
जाने का रास्ता पुष्प मालाश्रों, तोरण श्रौर स्वागत दारोसे पटा पडा 
-था । सड़क के दोनों ओर ऊँचे-ऊँवे म॑चों पर शहनाश्यां बज रही थीं । 
सारी सडक इत्र से सुगन्धित हो रही थीं । स्त्रियो की स्वर लहरीगूज 
रही थी ! समी नए-नएु वस्त्र पहने स्वागत के लिये तेयारये 1 ज्योँही 
नगर से बाहर बारात के भागमन की सूचना मिली, राजा उग्रसेन श्रपने 
मन्वियो, सहायको, मित्रो, राज कर्मचारियों, पचरंगी सेना, चाजोंके 
साथ उसके स्वागतके लिये अये। उस्र समयका हर्य बड़ा मनो- 
दहर था । र, 


वारातने नगरमे प्रवेश किया ओर पुष्प वर्ण हाने लगी । राज- 
धानीके लोग जय जयकार कर रहे ये । शहनाइयां वज रदी धीं । गीतों 
की घ्वनिश्रारहीयथौ।. 
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महल के निकट पहुचे हीः शहनादयो ओर गोतो कौ प्रावाज को 
भेदते हुये पप्र के चीत्कार सुनाई दिये । अर्टनिमि जी के कानों में 
यह चीत्कार शूल की भाति चुभे । रौर कु दही देर मे उन्हं शहनादयों 
श्रौर गीतों की ध्वति के बजाय केवल पडुश्रों के चीकत्तारों की भावाजदही ` 
सुनाई देने लगी । वे सिहर उठे 1 हृदय घड़्कने लगा । उनकी पण्य-प्रात्मा 
भ्रंगड़ाईली । ि 
महावत से पुखा-""यह कसी प्रावाजश्ना रही है । पश्चुग्नों के चीत्कारं 
क्यो सुनाईदे र्दे हं? ५ 
` ` श्रिष्टनेमिःजी के मुख पर चिन्ता की रेखाए' उभर श्राई्‌ थीं । महीः 
वत वोला--""राजकुमार ! हां यह पञुोंके चीत्कार हीहवारातके ,. 
भोजन के-ल्लिए- कटे जाने वाले -पञ्युओों को शभ्रावाजें भती. प्रतीत 
होती है| प. ` ,.. ५ 41 
सुनते ही श्ररिष्टनेमि जी के हदय में करुणा ने प्रंगड़ाई ली । पुछा 
तो क्या हमारे भोजन के लिए पञुभ्रोंको काठाजा रहाहै! हां, राज- 
कुमार माष के लिए एकत्रित किए गए पंशुश्रोंक्रा वघ किय(जारहा 
है!” महाचत वोला। | । 
सुनते हौ अरिष्टनेमि जी के मनर मानो भयंकर वज्राघात हुं 
निरीह परुभ्रों के.करुणा करन्दन तथा चीत्कार को ध्वनि तीव्र होती प्रतीत 
ई । मानों वे सव पकार पुकार कर. कह रहै हो--“है महा मानवं 
श्रापके पाणिग्रहण कं लिए हमारी वलि दी जां रही है। आ्रापको ग्रहुस्था- ` 
श्रम मे घकेलने के हपं पूरं अवसर पर भआपकी वारात के लिए हमारे. 
प्राण लिएजारहैह। क्या हमारे चीत्कारं काञाप पर कोई ' प्रभार्वं 
नहीं होगा ?. क्या श्रापक्ती सुप्त श्रात्मा जागृतन होगी? क्या हमारे 
श्वो परं श्राप च्रपनी गृहस्य लीला रचायेगे ?“ | 
` ब्ररिष्टनेमि जोका मन चीत्वमरकरयखउठा। मन ही मन उन्न 
छहा-- णहु निरपराधी जीवात्माग्रो । मूके वह्‌ स्वीकार नहीं है। जित 
गृहस्य के आरम्भ में इतनी हिसा, उसे म स्वीकार नहीं करूगा। 
म तुम्हार श्वो पर श्रपनी गृहुस्यी को मन मोदक गहु नहीं . सजाऊ्गा.+ 
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मुसे निरीह जीवों क प्राण नहीं चाहिए । हिसा के साम्राज्य मे. म एकं 
पल नहीं रह सकता । तुम वही हो, जोह) मै यह्‌ अत्याचार सहन 
नहीं कर सकता । सभी जीव सुख चाहते है" श्रपने दुव्यंसनों के लिए 
कि्षीकेप्राणलेनाघोर ्रम्यायहै रौर है मनवता के प्रतिक्रुल ।; 
नहीं, मै यह सेहरा नहीं बांधे रहं सक्ता जिसके कारण श्रनेक जोवों कौ 
प्राणों से हाय घोने पडे! मै पशुश्रों कं--शवों पर अपनी गृहस्थीका 
श्री गखेश उत्सव नहीं रचा सकता । । 


ग्रौर भ्ररिष्टनेभि नजौ ने उसी क्षण अपना सेहरा खोल डला, भ्रपनें 
सुन्दर कपड़े उतार डाले, श्राभूषणं उतार कर र्खंदिए प्रौर. पौलवानं 
से कहा--"“भाई ! हाथी को पीले घुमादो। मै उस गृहस्थ केःजंजालमें. 
नहीं पडू गा जिसके श्रौगणेक्च के लिए पञ्चः बधं करिया जाता हो । जिका 
श्री गणश्च इनना क्रूर है, उसका भ्रन्त कितना भंयकर होगा 1" 


पीलवान अरिष्टनेमि जी के मुल को देखता रह्‌ सया । आवय चक्ति ` 
होकर बोला--"“क्या कह रहै हँ राजकुमार ! भप दूल्हा है, बारात चदु 
रही रै । उग्रसेन ने विवाह की सम्पूणं तंणारियां कर डाली दहै। चहु 
देखो महल से विपुल संगोत की ध्वनि आरी है! दुर्हन सियो के ` 
साथ महल पर खडी गौरवपूणं नेत्रो से देव रही अभी कुच देर वादं 
श्राप उस राजकुमारी के पति होने वलते हैँ 1 एेसे श्रवसर प्र श्राप हाथी 
लौटाले चलने को कहु रहै हैँ?" 


ग्ररिष्टनेमि जौ ने गम्भीरता पूर्वक ससस्त सुन्दर वस्व, आभषण. 
आदि पोलवान को देते हुए कहा--'"भाई ! यह तो तुमने ठीक समय 
पर मेरी आंखे खोल दी हँ। तुम ने सुरे सच्ची वात वताकर परथश्रष्ट 
होने से वचाय है 1 तुम्हारा कोटिशः धन्यवाद) मृन्चे नहीं चाहिए 
किसी कोमलांगिनी का पति बनना । मुञ्ने शहनादयों ओर संगीत ध्वनि 
के प्रति कोई आकषण नहीं है ! वह देखो, वध होते पञ्च मे. पुकार 
रहै हं। वे दुहाई मचा रहैदहैँमूञ्ञे उनहीके चोक्तासों ते ञ्लंफोड दिया 
है । मै उनके प्राणोंकी रक्षाकरूगा मौर मविष्य से .ठोने वाले पञ 
मेध को रोकने के लिए कायं करूगा मै इस रग विरमे ञ्राकषेणकी ` 
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चका्चोध में अपना कर्तव्य तथा धमे नहीं भूल सकता । हाथी. तौव 
लो 1“ 
“उस बेचारी राजकुमारी का क्या होगा राजकुमार ?. पीलवाने तै 
चिन्ता व्यक्त श्रते हए केहा--जिसने हृदय से श्रापको स्वामी. मात 
लिया दहै । जिसका हषोन्मादसेश्वंगार किया जा रहा है, जौ ` प्रपते 
मन को जलाएं हुए कितनी हो श्राकरक्षाएंव अ्रा्ाएुं बडे यत्नसे श्रपते 
हदय में संजोए हृए श्रापकी प्रतीक्षामें बेटी है!" | 
“कख भी हो मू श्रपना घमं निभाना, वेह श्रपना धमं निभे 
को स्वतन्त्र है । वहं यदि मू स्वामी मान वैटीहै, ततो मेरे पद-चिन्टो 
पर चलेगी । हाथी लौट लो ।-्ररिष्टतेमि जी ने हृदता पूर्वक कहा ।. . 
सुन कर पीलवान अवाक्‌ रह गथा । 
हाथी लौटा लिया गया । यह्‌ देख कय बारात ओर दशको व स्वागत 
करने वालों मे खलबली मच गई। | ५ 
दूरी मोर महल के ऊपर खड़ी राजमती श्रपनी सखियों सहित 
प्ररिष्टनेमि जी को देख रही थी प्रौर मन ही मन पुलकितहो रही थी); 
सच्ियां बारम्बार दृल्हा को प्रयसा कर रही थीं) जव हाथी लौटते देखा. 
तो राजमती सिहर उरी । 
श्ररिषटनेमि जी के मात-पिता तुरन्त उनके पास पहुचे श्रौर जाकर 
कटा-- "चेटा ! ससुराल की इयोढ़ी से हाथी क्यों लौटा लिया ?'" 
"नहीं पिता जी मुभे नहीं चाहिए यह्‌ विषाह्‌। मै इसदहिसाको 
सहन नहीं कर सकता ॥"* ^ „4 
"कौन सी हिसा ? 


“शु वध श्रहिसा को श्राप अनूभव नहीं कर रहै ? जिस प्रकार मासि 
के लिए लये गएु निरपसघी पशु चन्धने मुक्त होकर प्रसन्न होते है, वही. 
चत्ति है जीवकी । म श्रपनौ श्रात्मा को चन्धन मुक्त करनेके लिएना 
र्हा । भ वास्तविक सुखकौ खोज मे तपस्याकरूगा। मुकेनहीं 
चादिए यह्‌ विवाह !" भ्ररिषनेमि जी नै कहा । । 

समूद्रविजय सुनते ही कांप उषे । वे विस्फारित नें से उनकी ग्रोद . 
देखते दी रद्‌ गये 1 कृष्ण, वलराम श्रादि ने जाकर बहुत समभ्ाया 1 मतिं 
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ने श्रांखों मे श्रांसू लाकर विनती की 1 पर अरिष्टनेमि जी न मने \ हाथो 
लौट चला, द्वारिका को श्रोर। 

--श्रौर उधर जब राजमती ने दहल को वापिस जाते देखा, मूच्ित 
होकर गिर पड़ीं । सखियां उसे होश मे लाने के प्रयत्न करने लगीं । 

श्ररिष्टनेमि जी द्वारिका परहैचे श्रौर जाते ही मुक्त हस्तसे दान देना 
श्रारस्भ कर दिया। जोकि निरन्तर एक वषे प्येन्त चलता रहा । 
द्वारिका मे अरिष्टनेमि जी के विवाह किए विना लौट अनेका 
समाचार धर-घर पहुंच गया। सभी आश्चयं चकति थे । पर 
जिस दिन श्ररिष्ठनेभि जी संसार से विरक्त होकर नगर छोड कर चले, 
तो रहस्य सभी की समभमेभ्रा गया। बड़ा शानदार जलूस निकलावे 
रेवागिरि की उपच्यका में नन्दन वन के समान “सहुसाञ्नवन'' नामके 
उपवन पधारे जहां पर खिली हुई केतकी के पुष्प सानो स्मित हास्य 
पूवेक प्रभु का स्वागत्त कर रहेथे। एसे सुन्दर उपवन भे उत्तरकुरु 
नामक रत्नमयी शिविका से शिवाकृमार उतरे) भौर ईशानकोणकी 
तरफ मूख करके श्रनुक्तर मोक्ष लक्ष्मी को वरण करने की कामना वले 
अणुत्तर पुरुष ने नरवर राज्यशाही के समस्त अलंकारो को उतारकर 
शाश्वत लक्ष्मी के प्रतीक सूनि वेषको धारण किया । यह्‌ श्रावण मास के 
शुक्ल पक्ष की षष्ठी का पूर्वाह्ं काल था, जबकि बवेलातप को स्वीकार 
करके पंचमूष्ठि लोच के साथ, जीवन के समस्त पाप व्यापारको व्याग 
कर, श्रयुत्तर श्रमण घमं को स्वीकार किया । उसी समय जगद्गुरुश्ी 
नेमिनाथ जी को समस्त मानसिक व्यापारो को प्रतिभासित कर देने 
वाला मनः पयेवज्ञान प्राप्त हुभ्रा। प्रभरुके महासिनिष्कमणसे प्रभावित 
होकर एक हजार राजाभों ने तभी मूति दीक्षा को अंगीकार किया इस 
प्रकार विश्वोपकारी का दीक्षा-महोत्सव करके श्रीकृष्ण ्रादिने भक्ति 
श्रवण चित्त से उनके चरणाविन्द मे नमस्कार किथा ओर गदुगदु चित्त वने 
हए अपने-अपने निवासन स्थान को प्रयाण किया! उधर कर्मं रातरश्रोके 
विनाशाय वद्ध परकिरश्री नेमिनाथ जीने भी अन्यत्र विहार कर दिया) 


> >८ 
उधर राजमती को जव पता लगा कि भ्ररिष्ट नेभिनाथ जी मृनिद्रत 
को स्वीकार करने कौतेयारी कर रहै, तो उसको “सम्मवदे समन्ञाने 
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से विचार वदल जाय,“ रूपी त्राशा  चत्लरौ प्रर भयंकर तुषार पात 
हा । वह क्षण भरके लिएसंज्ञाखो बेठी। उसके धेयंकार्वांधदुट 
का था। श्र्रुधारा से जिसको कंचुको भोज रही थी देती वह बाला 
विलाप करने लगी कि--हा देव मैने कव प्रार्थना कौ.थी कि मु विवाहु- 
चन्थनमें वाधा जाय ? यदि यह रचना रचीभोथी तो यह्‌ वज्रपात 
करके मुभे भग्न मनारथ स्थोकर दिया? मतौ पहले ही. विचारकर 
रही थी कि कहां त्रैलोक्य पूज्य नेभिकरुमार गौर कहां मै ? लेकिन प्रभो! 
यदि मुशे अपने अयोग्य सम्तेयेतोवाग्दानके रूपें ही क्यों स्वीकार 
कियाथा ? परन्तु मै समती हँ इसमे आपक्रा कुछ दोष नहीं यह्‌ मेरे 
हो किसी अशुभ कर्मोदय का फलरहै । मैने भी किसी पुवं जन्ममेरेकेही 
किसी दम्पति का वियोग करवाया होगा ? जिसका आज मुभे फल 
मोगना पड़ रहाह। इस प्रकार विलाप करती हुई राजमतौने केशः 
विन्यास खोल दिया । मुक्तावलि तोड़ डाली । ककणादि उतार फेके। 
ओर शून्य चित्त के समान दिशाओं का श्रवलोकन करने लगी 1 ¦ 

रा्जमत्ती को सात्विना देती हूरई सखियों ने समल्लाना प्रारम्भ किया 
कि--चहिनि इतना खेद किस लिएकररहीहो? तुमतो भाग्यशालिनीहौ 
कि समय से पहले ही हम सव को पता लग गया कि नेमिकरुमार गृहस्य-धमं 
कै पालन कर सकने मे अशक्त दै । यदि यह्‌ घटना पाणिग्रहण के पश्चात्‌ 
चटित होत्री तो तुम सोचो कि कितनी विपत्ति का सामना करना पड़ता ? 
अव तुम्हारा एप निष्ठुर नेमिकोस्मरण करनाही व्यथ है। प्रघुम्न, 
शाम्ब आदि श्रनेक यादवकूमार एक से एक सुन्दर, पुण्यशील एवं शक्ति- 
शाली राजकूमार द । तुम जिसको उत्तम समस्षती हौ उसी के साथ 
तुम्हाय पाणिग्रहण कर दिया जायेगा, श्रतः इक्त व्यथं केकोकको स्याग 
कर उलो श्रौर पूर्ववत हास परिहास मे काल यापन करो । 
खियों के इन वचनो को सुनकर फन कूचली सपिणी के समान 

` राजमती त्तिलभिला उठी, प्रीर क. होकर वोली-“कुल को कलंकित्त 
कनै वाते वचनो को कृते हुए तुम्हे लज्जा भ्रानी चाहिए । क्यारा 
यदि पाणिग्रहण नदी हृग्रा परन्तु वाग्दान कै अनुसार तो मन एवं वचनं 
सेतोर्भ नेभिक्रुमार की पटनीवन दही दुकी ह, श्रतः श्रव स्वन्नमें भी श्रन्य 
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त्ति को स्वीकार करना नहीं चाहतो । मै समकतो हं प्रभु ने मुभे चाण्दाने 
के रूपमे स्वीकार करके संसार रूपी लमुद्र मे इवते से वचा लियाहै। 
चे महा उपकारो है} भ्रन्यथा किसी रस्य से सम्बन्व होने परमे भी पशु 
पक्षियों की तरह वासनामें ही मानव जीवन को नेष्ट कर देती । उन्होने 
स्वयं संयम-यात्रा को स्वीकार करके, धर्मपथं पर अ्रग्रसर होकर जीवन- 
साफत्य का मेरा पथ-प्रशस्त कर दियाहै। जौवन-संगिनीके रूपमे अव 
सै मी उनके पदों का अनुसरण करूगी ओर मानव तन को धन्य 
चनाङंगी 1" सखियां ही नहो माता-पिता रादि समस्त परिवार राजमती 
के इस सदाशय के सन्मुख नतमस्तक थे । मोह-प्रवंचनासे प्ररित 
कोटुम्बिकों के उ समस्त प्रयत्न व्यर्थं हुए, जो उन्होने राजकुमारी के चिचाय 
परिवतेन के लिये क्रिये थे । प्रट्येक प्रयत्न के पश्चात्‌ राजमती काहूदय 
तप्त-स्वणं की तरह कृन्दन बनता जा र्हा था ) अब उसे हार-ब्परगारसे 
विरक्तिदहो चुकी थो । नाचना गाना अ्ररण्य रोदन एवं विडम्बना मय 
प्रत्ीत्त होताथा) शरद्‌-ऋतुकी नदी वाराके समान राजमती की 
विचार धारा बयुचिततर वैराग्य रूपमे प्रवाहितहौ रहो थी। वह्‌ उस घड़ी 
की वड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा करने लगी जवकि शिष्याके रूप मे भगवान 
नेभिनाय को वहु श्रपते श्रापक्रो मन, वचन, काया से समपेण॒ कर सके) 


रथनेमि का उद्धार 

जिस समय दया सागर श्री नेमिनाथ जी मुनिदीक्षाको अंगोकार कर 
गये, उनके परचातु रथनेमि का युवक हृदय श्रनिन्य सुन्दरी राजमती के 
मनोहर रूप सौन्दयं मधुरौ के पान करने के लिएु मचलने लगा । वह्‌ 
इतना कामान्ध हो गया करि अ्रपने ज्येष्ठ वन्धु द्वारा उपस्थि किये अलौकिक 
त्याग कै उदाहरण कोतो वह्‌ क्या स्मरण रखता, प्रत्युत सामाजिक 
मर्यादा एवं लोक-लज्जा को भी उठाकर ताक पर रख दिया । यदाकदा 
ही नहीं प्रत्युत नित्यप्रति ही सहाचुभूति के पिस वहु राजमती से मिलने 
लगा श्रौर श्रपते प्रति आकपित करने के लिए तरहू-तरह्‌ के उपहार आदि 
भेट करता रहता । 

साध्वी राजकन्या समञ्चती थौ कि अपने ज्येष्ठवल्वु के अनुराग के 
कारण हौ यहुमेरौ सेवा करतारहै नौर उधर रथनेमि भ्रपने उपहारो 
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की स्वीकृतिः के कारण मन-ही मन यद्‌ भ्रनुमान लगानि लगा था कि राज 
मतीकाहदयर्मैने जीत लियाहै। एक दिन राजमती को एकान्त में पाकर 
श्रन्ततः रथनेमि ते अपना प्रस्ताव रख ही दिया कि-सुन्दरी, विकसित कमल 
कीसी प्रभा वाले अपने इस शरीर को क्यो म्लान वाने लग रहीहो! 
यह्‌ रंगीली घड़यां सदा-सवंदा हाय लगने वाली नहीं हैँ । भाईतौ यौवन. 
सुख के अविज्ञात धर्माथे। इसी कारण रूपसी रम्भा के प्रति वे भाकषितत 
नहीं हो सके । परन्तु मँ स्वयं तुमसे प्राथेना करता हूँ कि आभ्रो एेच्िक सूर्खो 
का उपभोग केरते हुए हम आनन्दित हृदय से प्रणय तरभिणी के महा प्रवाह 
में प्रवाहित हो चले । राजमती को समभते हए विलम्ब नहीं हुभा कि यह्‌ 
उपहार अआदिके प्रदानके पधे किनि भेषवनाओंकौ संजाए हुए था) 
उस घर्म-शीला ने रथनेमि को बहुत कुचं समज्ञाने का प्रयत्न किया, परन्तु 
हु्रा सव मंसके श्रागे वौणा वजाना। 


भातःकाल राजमती ने रथनेमि को प्रामंत्रित किया शरीर भ्राकंठ. 
दुगध-पान करने के पदचात्‌ वमनरील मदन फल को फक लिया । तभी 
कन्या के इंगितानुसार रथनेमि ने स्व्णंपात्र श्रागे रख दिया जिसमें 
कि राजमतोने वमन करदी । श्रौर मुस्कराती हई बोली देखते 
क्याहो रथनेमि,दससे पहले क्रि इस पर मक्खियां भिनभिनाएं, श्राप इसे 
पीजयें। छी...“ घृणा से नाक भौं चढाते हृए रथनेमि ने कहा--कि 
मै क्या कुत्ताहूं जो इस वमन का श्रास्वादन करू ? 


प्रच्छा, क्या श्राप भौ जानते हँ किं वमन कोसेवन नहीं करना चाहिए! 
राजमती ने पूछा र्मे तो क्या, एक वालक भी समभतारै कि वेमनको 
सेवने करना तो क्या, स्पशं भी नहीं करना चाहिए । पांडित्य छसते हुए 
रथनेमि ने चताया । 


यद्वि ेषी वातदहै तो अपने ज्येष्ठ भ्राता के द्वारा वमित मुभ सेवन 

करने का विचार करते हुए तुम्हं लज्जा नदीं श्राती ? उस धर्मिष्ठा बाला 

` कर तेजस्वी वचनके सामने रथनेमि कीं वुद्धिकुस्तिहो गई। उपे स्वयं 
पर वड़ी ग्लानी बनुभवहोरही थो । श्रन्दर ही भ्रन्दर उसकी श्रात्मा र्मे 
धिक्कारदेरहीथी। वह सोच रहा थाकि यदि माता पिता एवं बन्धुजनो 
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को इस बात का पतालम गयातो उन्हेक्यामृह्‌ दिलाऊ्गा ! सचमुचही 
मेरे से एक भयंकर अपराध हो गया है । यदि यह्‌ साध्वी कन्या श्रपने तेज~ 
स्वी वचनो से मेरे हृदय को उद्बुद्ध न करतीतो ्मैसंसारकौरष्टिमेतोः 
धिक्कार का पात्र वनताही, साथ ही साथ कुल कलंक कहुला कर नरको 
का महसान भी होता । रथनेमि उठा ओौर राजमती के चरणों मे भिरषड़ा 
ओर गिडगिडा कर अपने म्रपराघो के प्रति क्षमा याचनाकरताहुग्रा बाहुर्‌ 

निकल गया 1 उसन इस जीवन-कलंक को धो डालने को ठन ली थी । जिसके 
कारण महल की तरफ नहीं बल्कि मूनिवेष को धारण कर रेवाचल की 

तरफ उसने प्रपना कदम बढाया 


+ ४ क ष ५ 


उधर श्रा ध्यान में विचरण करते हुए महा योगीश्वर श्रो नेमिनाथः 
जीका रेवतगिरी के सहखा्नवन नामक उद्यान मे पुनः पधारना हुआ । 
जहां उन्होने तेला तप को स्वीकार करके वेतस वृक्ष के नीचे श्रटल ध्यान 
मे स्वयं को स्थिर किया ¦ मीर अन्ततः गुक्ल ध्यानानल से समस्त घातौ. 
कर्मोका नाश करके लोकालोक के स्वरूपको प्रकाशित करने वाले 
केवलज्ञान, केवलदशंन को प्राप्त करके स्वन सवेदशित्व पद को प्राप्त 
किया । यह्‌ भ्रादिवन अमावस्या का प्रातःकाल था जबकि अरिष्टनेमि- 
नाथनजी ने त्रंलोक्य सूर्यं एवं भगवत पद को प्राप्त किथा। 


भ्राकाल्लमे देव दुंदुभि का महाघोष गूज रहा था त्रैलोक्यनाथकेः 
चरण स्पश से अपने को कृतकृत्य करने के लिए देव देवेश भवनपत्ति 
वाणव्यन्तर ज्योत्तिषी वैमानिक देवों के चौसठ इन्द्र तक्षण वहीं उपस्थित 
हए रौर प्ररु के चरण स्पश से अ्रपने को घन्य-घन्य मानने लभे । तक्ताल 
समवररण कौ महान रचना स्वी गई । श्रशोक वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुखः 
होकर महाप्रभु श्री मरिष्टनेमिनाथ जी अष्ट महाप्रतिहार्यो सहित विराज- 
मान हुए चन्र सूयो के समान शोभावत्त वने । चारों दिशाओं में स्व- 
स्वस्थानों पर चारों जातियों के देवता देवी वैठकर प्रभु के मुखचन्छध कोः 
चोरवत्‌ भ्रवलोकन करने लगे । 


उधर वनपालक ने प्रमु के केवल ज्ञान महत्व का समाचार त्रिखंडे- 
चवर श्रीकृष्ण जी कौ दिया । जिससे गद्गद कंठ हुए वासुदेव ने शुम समा- 
चार प्रदान करने के उषलक्षमें कोरि द्रव्य प्रदान करके वन पालनको 
"पीदियों तक की सुख सुविधा को उपस्थित करिया । ्रौर स्वयं दशो दशादं 
समस्त रणवाक्ष, यादव कूमारों एवं चतुरगिणो सेना सहित वड़ो प्रूम- 
धाम से समवस्षरण में उपस्थित होकर भक्ति मावसे प्रभुके चरणौंमें 
-वन्दन करके प्राथना की किह जगदाधार ! जगद्गुरु | दयासागर, आपने 
यादव कुलको ही नहीं प्रकाशित करिया प्रदत्त केवलज्ञान से त्रयलोकको 
-उदुभाषित किया है । इस श्रनन्त संघार सागद मेँश्राप हो सच्चे शरण- 
दाता जहाज स्वरूप । जिस कामदेवने समस्त संसारको जीता 
-उसत्रंलोक्य विजयी को ्रापनेही पद्धाड़ा है । भगवन ! आपकी ग्रनन्त 
-भात्मिक लक्ष्मी के सामने हमारा यह नाशवान्‌ वेभव तुच्छ है । पर- 
मेदवर ! घ्रापको इस्त त्र॑लोक्याघोक्च पदवी कौ प्राप्ति में हमने जो-जो 
विघ्न उपस्थित कयि थे, उन स्वके लिये क्षमाकरे। ग्रौर मेरे हृदय. 
मंदिरमें सदा सवदा अपनी दि्य-करूणा के महाप्रवाहु को प्रवाहित 
रखें । भव-भव मे मपनो चरण-शरण प्रदान करें । 


इस प्रकार स्तुति करके वाभुदेव जव श्रपने स्थान पर स्थित हुए तरो 
प्रभु ने धमदेडना प्रारम्भ की कि--संसारके जितनेमी पदा्थं्हवे 
-सव श्रस्थिर हैँ । आज जिन्न पदार्थं कासंयोग हृश्रा दहै कुं समय पश्चात्‌ 
उमीका वियोगो जाता है । यहु महल, हवेली वन, वंभव, स्तरा, पुत्र, 
माना, पित्ता, राज्य सत्ता आदिजो कृदछभी मनुष्य कोप्राप्त हुश्राहै, 
-श्रपने-श्रपने पूण्य-पापानुमार ही अनुक्रुल प्रतिक्रलरूप मेँप्राप्त हु्रादै। 
जव तक्र पुण्य-प्रकृति का प्रकाश फला हुश्रा है यह सव वस्तुएुं मिली रहती 
र्द! श्रीर जहां पुण्य वल क्षौणादहु्रात्तो सवत्र अंधक्रार छा जात्ताह। 
उन वस्तुं के सदुभाव होने पर भी उनसे कुद लाम नह उठा पाता। 
-शन्यत्तो क्या जिस शरीर के लिये मनुप्य सारे पाप कमाता ह श्रीर दिन- 
-रात्त जिसको शुश्रूपामे लगा रटूता दहै चहमोजोवन केलियि भारदही 
नही" जंजाल वन जता । भानजो काया स्वर्णं समान दमक्तीरहैः 
~पापोदय पर वही कास, देवास, कोढ श्रादि से व्याधि मदिर एवं विद्रूप 


९ 


3 


बन जाती है । कोड कुलकुलने लगते दै । अन्यतो क्या मित्र प्यारे एवं 
परिवारभी घृणासे छी-खो करने लगते हैँ । अ्रतः समय रहृते-रहते जो 
अपने भविष्य का निर्माण करलेते ह वही बुद्धिमान्‌ हैँ) सारी उमरतोः 
हिसा, ठ, चोरी, व्यभिचार, लोभ, लालच, र््यादवेष में नष्ट करता रहा 
फिर स्वप्न देखे स्वर्गो के ! यह कसी भयकर भरल है । धतूर। वपन करके ` 
सेव अ्रनार प्राप्त नहीं किये जा सकते ¦ यदि सुख एवं आनन्द चाहता है 
तो पूवं पुण्योपा्जेन से साधन मिले हैँ । एवं धर्माराघन मेँ श्रपने मन~ 
वचन-काया की शक्ति को लगाना चाहिये । वरना शवित का दुरुपयोग 
करने से, पाप कार्यो मे नष्टकरनेका परिणाम यह होता है कि भविष्यं 
मे उन शवितयों की प्राप्ति से वंचित रह जातादहै। यदि कृषक ने समयः 
पर बीजकोन वाया, रगरेलियोंमेही संलग्न रहा, बीजकोभीखौ. 
गया, तो सिर धुन-घुन के रोने के सिवाय श्रन्य कु हाथ नहीं लगेगा 
त्यों यह्‌ मानव-जन्म भ्राल्मोत्थान काक्षेत्रेहै। पुण्योदय रूपी मौसमंमे 
यदि तप, जपं, सयम आदिका वीजबो दिया तो भविष्यमे धमं रूपौ 
चेतो लहलहायेगी ! अनन्तकाल का पापरूपी दारिद्र समाप्त हौ 
जायेगा । यहे कृषक रूपो श्रात्मा शारवत ` माक्षलक्ष्मी काः स्वामी 
"वन कर. समस्त दृखो का चिना करके, सदा स्वंदा के लिए प्रानन्दरूपीं 
सच्चिदानन्द मय बन जायेगा । 

। इस प्रकार महाप्रभु ने जव विस्तार से मानव कर्तव्य एवं.धर्मािरमं 
कै स्वरूप का वणेन किया तो भन्धात्साप्रों को आंखे खुल गईं ओर अनेकं 
आत्माएं श्रविनाशी धर्मपथ के पथिक बनने के लिये कटिवद हुए 
, . तभी वरदत्त नरेश उठे. श्रौर विनयपूवेकः नमस्कार करके कह्ने 
लगे-कि भगवन्‌ ! श्राप समस्त जीवों के.ञ्रकारण वन्धुःहो'। हित करनैः 
वाले महा उपकारी हो । अतः सभी श्रापकरी विनय भक्ति करते हँ 1 परन्तु 

उग्रसेन तनया राजमती का ्रापके प्रति अनन्य अ्रनुरागरहै इसकाक्या 
कारणरहै.? ५ 

वीतरागदेवने श्रसख्पकाल. के पटलो का. उद्घाटन करते हृए-फर- 
माया कि, "राजन्‌ इसका कारण यह जन्म नही, प्रत्युत पुवेजन्मों की ` 
परम्परा. है. एक समय था: जवकि इसौ भरत क्षेत्र मे श्नचलपुर नरेश 
विक्रमघन के पुत्र धनकूमारके रूप मे. मेरा..जन्म हुं वा 1 वहा. कुषुम- ,, 


२०५ 
युराधिपति पहु राजाकीपुत्रीके रूपमे राजंमती का जन्मनाम धनवती 
था । घनकूमार धनवती का पाणिग्रहण हुग्रा ओर अनन्तः वसुन्धर मूनिके 
-समोप मुनि दीक्षा लेकर यह दम्पति सौधमं देवलोक में देवता वने । वहां 
की देवाय को भोगकर वंताढय के सूयं तैजनगर शुर नृप के यहां घन- ` 
कुमार, चिघ्रगत्ति नाम से उत्पन्न ह्र श्रौर दक्षिण वैताडय में श्रसंगरषिह - 
राजा के धनवती कौ श्रात्मां रत्नवती नाम की कन्यां के रूप में उत्पन्न 
हुई । दोनों का दम्पतिके रूपमे मिलना हु्रा मौर ग्रन्तमें दयाधर. ` 
मनि के उपदेश से प्रमाचित होकर राज्य त्याग करके मुनि दीक्षा ले दोनों 
सटी माहेन्द्र देवलोक मे उत्पले हृए। इसके पचात पांचवे भव 
मे दोनों श्रपराजित एवं प्रीतिमति के रूपमे दम्पति हृषु श्नौर दीक्षित 
होकर ग्यारहवे श्रारण देवलोक में उत्पन्न स्वगं सुख भोगे । श्रौर वहांकी 
-म्रायु पूरणं करकं दस्तनापुर में श्रीवेण राजा के पत्र शंखकुमारके रूपमे 
धनकूमार का जन्म हृग्रा ओर धनवती यहां पर यक्लोमति केरूपमें जग 
नले शंख की पत्नी वनो । परन्तु श्रवेण राजर्षि क हारा श्रपने भविष्य 
कोश्रवण कर शंखकरुमार ने शंखमूति के रूपमे घौर तपश्चरण करते हुए 
वीस स्थानों की श्राराघना करके तीर्थकर नाम कमे फा वन्धन कर श्रनक्षन 
मे समाधि मरण करके म्रपराजित नामक ग्ररुत्तर विमान मेँ जन्म लिया) 
हे राजन्‌ वहीं शंखकुमार श्रपराजित विमान की श्रायु कोपू्णे कर र्म यहां 
अरण्ण्टनेमि केशूपमें जन्माहं! भ्नौर राजमती कोई श्रीर नरी, वही 
यद्ोमति श्रथवा धनवती की भमात्माह । इस प्रकार श्राप समश्च सकते है 
कि राजमती का मेरे साय श्राठ जन्मो से निरन्तर सम्बन्धं चलाभ्रा रहा 
है । इसी कारण इसके हृदयमें मेरे प्रति विशेष अनुराग का अंकुर 
अंकुरित है । 

पूवं भव प्रम्पराको श्रवणं कर उपस्यित श्रोता समूह्‌ में जीवनो- 
स्थान को एक अदभुत लहर दौड़ गई! वरदत्त नरेशनेप्रार्थनाकी कि 
भगवान्‌ मँ गुर स्वर्प श्राप चिन्तामणि कोप्राप्त करके दही सन्तोप नहीं 
मान सकता । मेराहृदय त्तो श्रौचरणों की छत्रच्छाया में रहकर स्तरयं को 
रत्न वनाने को लालसा रता दै! श्रतः परमेश्वर कौकरृपा करके मु 
भौ भवजल तारिणी भागवती दीक्षा प्रदान कोजियेगा । 


(+ [क वह, ~ = 
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इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरदत्त नरेश के साथ साथदो हजार 
स्त्रियों कोप्रभने मुनि दोक्षा प्रदान करके ११ गणधरोंको स्थापना 
करी ओर उपदेश को श्रवण करके जिनकी सुप्त आत्मा जाग्रत हो चुकी 
है, ठेसी अनेक कन्याश्रों से परिवृत राजपुत्री यक्षिणो के साथ साथ राज- 
मती को भी भनि दीक्षा प्रदान करके प्रभ ने महिला जाति के उत्थान का 
मागे प्रक्षस्त किया। यथा० उ० सऽ अ० २२ में उत्तराध्ययन के वार्दवें 
अध्ययन की तीसवी गाथा 


ग्रहसा भमर सन्निभ कुधफण गसाहिए 
सयमेव लुज्चई केसे धिइमन्ता ववस्सिया ३० 
वासुदेवोयणं भणइ सुत्तकेसं जि इन्दियं । 
संसार सागरं घोरं तर कन्ते लहुं लहुं ३१ 
सा पन्वडया सन्ती पव्वावेी तहि बहु । 
सयणं परियं चेव सीलवन्ता बहुस्सुया ३२ 
इसके अनुसार प्रभ के समप दशो दशाह, उग्रसेन; वासुदेव, वलराम 
एवं प्र्‌ म्न आदि कुमारो ने श्रावक ब्रत अंगीकार कर गृहस्य घमं को 
धारण किया । श्रौर शिवादेवी, रोह्णीदेवी, देवको एवं रुविमणी प्रादि 
श्रनेक महिलां ने स्वशक्ति के भ्रनुसार श्राविका धमं को धारण करके 
धर्माघार श्रो संघरूपी महल का निर्माण किया । इस प्रकार समस्त विर्व 
के कल्याण के लिए धमं तीर्थं कौ स्थापनां करके भगवान श्ररिष्टनोमिनाथ 
ने वाईस तीर्थकर पदको प्राप्त क्रिया । गौर जगज्जीवोंके हृदयो को 
निविड अन्धकार, हिरा, चठ, काम कोध, लोभ मोह, वासना विकारोंको 
नष्ट कर विराजित्त मंगलमय आत्मिक ज्योति को जाग्रत करने के लिए 
श्राम-प्राम नगर-नगर एवं जनपदो मे विचारना प्रारम्भ किया । म्रौर 
अरिष्टनेमि ने सी निग्नंथ मूनिपद धारण किया । 
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दरौपदी हरण | 
महाभारत युद्ध के परचात्‌ षांडवों करा समय हस्तिनापुर में श्रानन्दः 
पूवेकं व्यतीत हो रहा था! परन्तु जसे दिन के पश्चात्‌ रात्रि आती ह 
ओर रात्निके वाददिनका प्रकाश । त्यों मनुष्य के जीवनः में भी जह 
पुण्य का स्निग्ध प्रका आनन्द मंगल के वाजे वजवाता है वहां अशुभ 
क्मोदिय की काली घटाश्रों के कठोर गजंन को भी सहना पडता है । 
एकदा धमते-फिरते नारद मूनिका हस्तिनापुर मेँश्राना हो गया 


भाग्य वडा वह सीधा द्रौपदी सती के महल मे पहुंचा । परन्तु उसे श्रन्रती 
समज्ञकर ्रन्य लोगों के समान द्रौपदी ने सत्कार नहीं किया जिससे 


होकर श्रौर वदले की भावनाको लेकर नारद मुनि वर्हासे लो 
प३ श्रौर सोचने लगे क्रि जव तक इसे हलो से ष्टं नहीं करूगा तव 
तक इसका मस्तिष्क ठीक नहीं होगा । परन्तु कठिनता यह्‌ है कि तीन 
खंडमेंएेसा कोई नहीं निकलेगा जोकि श्रीकृष्णजी के भयके कारण 
इस कार्यं मे हाय उलि अ्रतः बहुत सोच-समकर कलह प्रिय नारद 
धातकी खंड भें वहुचे । वहां कपिल बवासुरेव' की अधोनता में पद्‌मनरेश् 
"राज्य करता था । -जिपसको राजघानी था अमरकंका । .घुमते-फिरते 
नारदजी इसी की सभामे पहुंचे ओर सम्मान प्राप्त किया भीर मोजः 
नार्थं नरेश जव नारद जी को अ्रपने महल मेंल्ेगया तो दर्शनां श्रई 
हुई रानियों का परिचय कराते हृए बड़ गवं से वोला--कि महाराज अपि 


सर्वे विचरण करते हैँ । परन्तुजो शोभा मेरे रणवासकी. है वसी कहीं 
श्रन्यत्र ग्रापको दृष्टिगोचर नहीं हुई होगी । नारद नेः अपने. मनोरथ .के 


यनूक्रल समय देकर सुब नमक-मिचं लगाते हुए कहना भरारम्भ क्रिया 
कि-राजन्‌ -तुम तो करुपमंडूक को-सी. वातं कर रहे हौ-मरतक्षेत्रमे 
इस्तिनापुर में पांडव राज्य करते 1 उनके अ्रन्तःपुर मेँ निवासं करने 
वाली द्रौपदीं महाराणो के सामने तुम्हारा रनिवासर एेसाहै जंसाकि 
पौणमा चन्दे के सामने तारामंडलं । राजन यदि तुम उसैएकवारमी 


देख लोतो खाना-पीनामीश्ूल जाग्र । इत्र -प्रकारनारदने पद्मके 
वासनासक्त हृदय में तूफान पदा ज्याग्रौरनौदोग्यार्ह्‌ हुए 1 
दधर्‌ मोहान्व पद्‌्मनाभमने विचार क्रिया कि जम्बरदीष से द्रौपदी 


फा ज्रपहूरणं कर सचना मानव शक्तिसे व्राहुर ह । मतः पूवभव के.मित्र 
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पतिदेव की आराघना केद्राराही यह कायं सिद्धहो सकेगा! 
` विचार करके पद्मनाभे ने विधिपूवेक अपने मित्रदेव को स्मरण 
7 प्रारम्भ किया । अन्ततः वचनबद्ध देव ने उपस्थित होकर पूखा-- 
` पद्मनाभ, तुम्हारे कौन से इच्छित कायं कौ सिद्धि करू ? 


ग्रादरदेते हृए देव को पद्मनाभ ने कहा-रम द्रौपदी को चाहता हूं । 
: श्राप श्रविलम्ब उसे लाकर मु प्रदान कीजिये 1 


देव ने राजा को बहुत श्िक्षादो कि इस अनीति पथ परभ्रग्रसर 
र अ्रपने विनाश्ञ का बीज वपन मत कर। परन्तु “विनाश्च कले 
रीत बुद्धि" के प्रनुसार राजाश्रपने हठसे ठससे मसनहप्रा । भ्रीर 
ततः वचनवद्ध होने के कारण देव वहां से चला ओर श्रपने महलमें 
ती हुई द्रौपदी को अ्रवस्वापिनी निद्रा के वशीभूत कर पलंग सहित 
1 कर पद्मनाभ राजाके महलमें लाकर रख दिया ग्रौर भ्रपने स्थान 
थान कर्‌ गया । 


जव द्रौपदो की निद्रा भंगहुई तो अपने आस-पास के अपरिचित 
न को देखकर वड़ी अचकचाई्‌ ्रौर सौचनेलगी, किक्यामै स्वप्न 
त रही हूँ या जागते हुए कोई देवमाया मुके विश्रम पैदा कर रहीहै। 
ह॒ वह्‌ स्थान तो प्रतीत नहीं होता जहाँ मै रातिको सोई थी ! सुन्दरी, 
सी प्रकार का भय मतकरो, पीचेसे एक श्रपरिचित स्वर सुनकर 
गहि सतो ने गदेन धघुमाकर देखा तो पर्दा हटा कर श्राते हुए राजा पर 
सकी दृष्टि पड़ी । अपना परिचय देते हुए उसने वतलाना प्रारम्भ 
या--करि यह्‌ धातकी खड है । इस समय तुम श्रमरकंका राजधानी के 
वामी पद्मनाभ को सन्मुख देख रही हो । देवी, तुम्हारे गुण सौदयं केः ` 
शीभूत होकर मने ही ्रपने मित्रेव के हारा तुम्हे यहां मंगवाया दहै ५ 
म किसी प्रकारका संकोचन करते हुए श्रपने हृदय की वात मेरे 
न्मुख रखो । मै विश्वास दिलाता हं, यदि तुमने मूर पति रूप में स्वी- 
र कर लिया तो तुस्हारी प्रत्येकं आश्ाको पूणं करनेके लिए दास्तके 
मान मँ सदा सर्वंदा तुम्हारे सन्मुख उपस्थित रहूंगा । द्रौपदी. पर मानो 
पात हुभ्रा । परन्तु श्रपनी असहाय स्थिति को लक्षय करके एवं कत्तन्फ ` 
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पालन के लिए प्रत्युत्पन्न मति द्रौपदी ने राजा को कहा-- नरेश, जवम 
्रापके राज्यदही नहीं महलों मे पहुंच चको हूं तो आपके आघोन तो स्वयं 
हीहो गर्हं । परन्तु मै ्रापसे एक महीने का श्रवकाश चाहती हुं! 
क्थोकिं मैने संकत्प कियारा कि श्राज दिन से एक मास पर्यन्त उप- 
घान तपको स्वीकार करूगो । भाग्यवश् रात ही रातमेंर्भ श्रपनी 
राजधानी से यहां पहुंचा दो गर्द! परन्तुतोभी क्या हुभ्रा स्थान 
परिवर्तनसेमै ्नौरमेरा संकल्प तो परिवतित नहींहोग्यादहै। अर 
अरप उदारभावसेमेरी इस प्राथना को स्वीकार करे । श्रौर एसा प्रवः 
कर देवें कि इन तपस्या के दिनों में राप सहित कोई भी पुरुष मेरे समी 
मेँनमश्रापाये । राजाने देखा, जव भ्रासानोसे काम वनतादहैतोव्यः 
हो वितंडावाद खड़ा करनेसे क्यालाभ ? श्रव भरत क्षेत्रसे- तो यः 
कोई आनेसे रहा कि जिसके कारण कोई व्यवधान उपस्थित हौ, श्रः 
इसकी वातको मानलतेनेमेदहो लाभदटहै। एसा विचार करके सभी? 
कथनानूसारही राजाने सम्पूणं प्रबन्व कर दिया भौर मनदहीःमः 
रुशियां मनाते हए एक मास व्यतोत होने की इन्तजार करने लगा । 


कः &‰ छ 


उधर प्रातःकाल जव महलोँ में द्रीपदी को कहीं हुषटने परमी नरह 
पाया तो पांडवों को बहुत चिन्ता हुई । वन, पवत, ग्रटवी, ग्राम, नगः 
ग्रादिमें कशल योदधाश्नों ने चप्पा-चप्पा स्थल छान मारा परन्तु निराश 
के सिवाय श्रीरकुचछ हाथ जत्र नहीं श्रायातो विवहो माता कुन्ती 
दारिका पहुंची श्रौर समस्त समाचार बतला कर तीन खंडमें द्रौपदी वे 
ग्रन्वेपण कायं को भ्रपनेहायमेंलेने काभश्राग्रहु किया) 


इधर वासुदेव श्रीकृष्ण जी विचार मग्न थे कि यह ग्रकत्पनीय घटना 
कंसे घ्रटिति हूरई, उधर श्रपने वोये हुए श्रनथं बीज के परिणाम करो देखने 
के लिए नारदमूनिकाभी पधारनाहुश्रा। सत्कार पाकर प्रासन पर 
चस्ते हुए नारदजोने पृद्धा--वाघुदैव देख रहा हू बाज मप किसी 
गम्मोरविचारमें मग्न! देसी क्या समस्या श्राज उपस्थितौ ग 

श्रीकष्ण उ नेकृुन्ती कै. श्रागमन का वर्णेन करके कहा-नारद जी स्रा 


1 
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भी.तो सर्वत्र विचरण.करते हैँ । यदि कहीं द्रौपदो के विषयमे कु सुना 
होयादेवाहोतो बतनादइयेन { मन हौ मन प्रसन्न होते हुए सिर खुज- 
लाते मुह फेर उठकर चलते हए नारद जी बोले-हां रां शायद वहीं 
थी । मै घातको खंड में श्नमरकक। राजधानो में पदुमनाम से मिलने गया ` 
तो उसे महल में जाने परमूफेभी आश्चयं हुप्राथा कि द्रौपदी यहां 
कहां ? फिर यह्‌ सौच कर शायद मुभे भ्रमरो कुन कह कर चुपचाप 
ही चला श्राया । परन्तु श्रव निर्िय हा कि वह द्रौपदी ही थी-- 
कहते हृए नारद जी चलते बने । 

श्रीकृष्ण जो को समक्षते हए देर न लगी कि यह्‌ सब गडा नारद 
काही खड़ाकियाहुभा है । उन्होने तभी फांडवों को समाचार भेज दिया 
किद्रौपदी श्रमरककामें है 1 म उधरजा रहा हं । यदि तुमने आनाहो 
तो सुद्र के पूर्वीतट मागध तोथेपर शीघ्हौ श्रा मिलो 1 अपनो चतुरंगिणी 
सेना को लेकर वासुदेव शोध्य हौ समुद्र तट पर जा उपस्थित हुए 1 भ्रीर 
समाचार मिलते हौ पांचों पांडवों ्रपने श्रपने शस्त्रास्त्रं सहित संग्रामी 
रथ में बैठकर यही उनकी सेवा में उपस्थित श्रा हए । 


प्रपने सन्मुल फली हुई विशाल जलराश्चि को देखकर पांडव. कहने 
लगे - महाराज, जिसको विक्षुन्व लहर हिमालय को सी उत्त्‌गताको 


 जनाती हैँ । जिसके क्रिनारो को भ्रनुमानसे भो नहीं जाना जाता, एेसे 
इस लवणोदधि को कंसे पार कियाजा सङ्गा ? 


मुस्कराते हुए वासुदेव श्रीकृष्ण जो ने कहा-तुम्ह इसकी क्या चिन्ता 


: है । यह्‌ एक समृद्रतोक्या दस. भी एक्त्रितहौजाये तो भौ हमारे 


कायं में वाधक नहीं बन सकते । मात्र कायं करने का उत्साह होना 
चाहिये । इसके परचात्‌ समृद्र तट पर ही श्वीकृष्ण जो ते तेला तप भ्रंगी- 
कार करके ्रटल ध्यान पूवेक लवणोदधि के श्रचिष्ठापक सुस्थित देव 
को स्मरण करना प्रारम्भ किया। 


ठीक तृतीय दिवष्ष दसो दिशाओं को भ्रालोकित करता हृश्रा समृद्रका 
अ्रधिनायक देव उपस्थित होकर कह्ने लगा--करिये स्वामिन्‌ ्रापके किस 
कायं की सिद्धि करू ? 
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वापुदेव वोले--प्राप जानते ही होगे किं पदुमनाभ धातकी खंड 
कोलेगयादहै। प्राप रेसा करें जिक्षसे उस सतीको वापिसलायाजां 
सके । 


वादेव, यह्‌ कायं पद्मनाभ के पूवेभव के मित्र देव ते किया । यदि 
भ्राप कहं तो मै अभी ही द्रौपदी को लाकर आपके सामने उपस्थित कर दू 
ग्रथवा पदुमनाम को उसके कुकृत्य का दण्ड भी देना चाहते होतो, 
किये समस्त वल वाहन सहित उसे समुद्र मे पटक दु ? देव बोला। | 
मूस्कराते हुए श्रीकृष्ण जी ने कहा-- नही, नहीं, यह्‌ सव तो हम स्वयंही | 
 समयानुसार कर लेगे । श्राप मात्र इतना कर दोजिये कि जिससे पाचों 
पाण्डवं के रथों सहित मेरा रथ पृथ्वौकं समान ही समूद कोला 
जाये । 

एवमस्तु-कहते हौ लवणोदधि के अधिष्ठापके देव ने अपना कायं 
पूणं किया ्रौर जल के उ्परसेही श्रो रथ धड़धड़ाते हुए प्रमरकका 
राजधानी के वाहूर के उद्यान में पहुचे । 

श्रीकृष्ण जो ने पत्र लिखा श्रौर सभी कुच समकरा अपने कुशल सारथी 
दारक के हाथों पद्मनाभ के लिए प्रेषित किया। 9 

रास्तरास्त्रो से सुप्तज्जित महायोद्धा दारूक, सीधा दरवार मे पर्चा 
जहां पर किं मन मोदक तोडना ह्र पदुमनामे द्रौपदो के ध्यानमेंवंठा 
हरा था । जति हए दारुक ने राजर्षिहासन को ठोकर मारी । श्रौर भाले 
की नोक पर पत्र लगाकर देते हुए कहने लगा कि-ग्रो पदुमराजा-- 
जिनके सहायक वासुदेव श्रीकृष्ण हँ, एेस्े षांडवों कौ पत्नी को तुमने जम्ब 
दीप के भरतक्षेत्र से सरण कियाद । समद्रके भ्रविष्ठापकर द्वारा मागंदेने 
-से वे वासुदेव सहित तुम्हारे उदयान मे श्रा पहुचे है" यदि तुह श्रपना जीवन 
प्यारारहैतोशीघ्रही द्रौपदी को वासुदेव के चरणों में उपस्थित करदो) 

वासुदेव है तो जम्बरढधौप के भरतक्षेत्र का, परन्तु मेर प्र्रल चतुरं- 
भिणीके सामने यह्‌ छ विचारे दही किप भिनतौमें? जा, भागजा, 
श्रीर्‌ कट्दै किये श्रान्हादहूं "यदि वचनादहैतो क्षमा याचनाकरैचनिए्‌ 
तंयारहौ जागरो । श्रे तरेरते हए पदूमनामनेकहा । दारूक सीवा 
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उद्यान मे पहुचा श्नौर समस्त वृतान्त कह सुनाया । श्रीकृष्ण जी सुस्कराये 
श्रीर पांडवों की तरफ देखकर वोले-- कटो इस निलेज्ज से तुम युद्ध 
करोगेया भ युद्ध मे उतरता हू, तुम देखना चाहौगे ? 
हाथ जोड़कर पांडव कहने लगे-नदहीं महाराज आप हमें श्राज्ञा 
दीजिये श्रौर फिर देखिये, आज के भयंकर युद्धमेयातोह्मन्हीया 
पदुमनाम नहीं । । 
उधर ्मुद्र-सी तरंगयमान श्रपनो प्रवल चतुरंगिणी के साथ पदुम 
लाभ मैदान में श्रा पहुंचा धा । अतः पांचो पांडवोंने भौ देर नहीं लगाई । 
तत्क्षण ही श्रपने शास्त्रास्वों को सम्भाला मरौर उत्साहपूवेक रणस्थल की. 
तरफ चले 1 उन श्रपने बल विक्रम का वड़ा अभिमान था! अ्रतः ख्याल 
थाजतेही भययंकर प्रहार करेगे किरात्र को भागते ही वने । उधर 
पद्मनाभ के रथी. महारथी, योद्धारो ने जब देखा मुकाविले मे सिफं 
पांच रथही श्रा रहर, तो बडा हषे हुश्रा ओर उन्होने चौगूने उत्साहसे 
श्रागे वद्कर चारोंतरफसे पांडवोंको घेर लिया भौर लगे श्रावण भादों 
को-सी ताकत ताक कर भयंकर वाण वृष्टि करने । पांडव भी कोई 
सामान्य योद्धा नहीं थे । श्रपनी विजय की कामना से उन्होने भी अपना 
समस्त वल विक्रम एवं रण कौशल दांव पर लगा रखा था ! परन्तु विजय 
लक्ष्मी उन पर प्रसत्न नहीं हुई । प्रत्येक वार उनको मुह्‌ की खानी पड 
रही थी । उनके कवच जीण वस्व की तरहज्ञीर-ञ्लीरहोचकेये । सारा, 
शारीर क्षत-विक्षत हो रहा था । उनके शस्तो की पकड़ शिथिल हो चुकी 
थी! समीपहीथा किवे पदुमनाम के विाये जाल में बन्दी वने हुए 
होते । परन्तु च्रागे वढने कौ श्रपेक्षा उन्होने पी हटना शुरु किया श्रौर 
अन्त पीठ दिखला भाग खड़े हुए ओओर सीधे उचान में श्रीकृष्णजी के सन्मुख 
म्लान मुख उपस्थि हुए । नमस्कार करके हांफते हुए भरयि स्वर से कह्ने 
लगे कि-- वासुदेव अव आपको हो शरणदहै । द्रौपदो को मुक्त करवानातो 
दूर रहा यहां स्वयं को क्चनेकेलिएही हमे भ्राज रणसे पीठं दिखानी 
पडो है । एेसे नू से हमारा प्राजतक पाला नहीं पडाथा। 
 आ्वासन देते हुए माधव वोज्ञे-पांडवो तुम निर्चिन्त होकर यहाँ 
विश्राम करो । ये पद्मनाभ बेचारा हैही किस खेतकी मूलो? वम 


२३८ । 

देखते ज ओ क्रिमे क्रिस तरदहुसेक्षणभरमेंही इसके समस्त वल-वाहन 
का विध्वंस कयि देता ह । वास्तव में तुमने पराजय तो तभां खरीदली 
थी जवक्रिये कहाकियातो हम नहीं या पदुमनाम नहीं) श्रव देखो र 
कहता हं आज पद्मनाभ नही, यमराज भी सन्मुख भाया तो उसका भ 
मदेन करके विजय पताका फहराऊंगा । कहते हृए पुरुषोत्तम तर्क्षण यु 
के लिए सन्नद्ध हुए । ग्रौर पलक मारते ही उनका संग्रामी रथ घड्धड़ाः 
हृए पद्मनाभ की सेनाकी तरफ वायुवेगसे वट चला । सेना को. देखते हं 
वासुदेव ने ग्रषने पाञ्चजन्य शख कोफ़ुका। मानो सैकड़ों प्रलयकालीः 
मेव गजे पडे हौं, एेसा हृदय दहलाने वाला महा भयंकर रव उप शख ¦ 
निकला । जिससे पदूमनाम की सेना का एक तिहाई भागतोरेसे भागा ज 
ववर सिह कौ दहाड़ से मृण समूह्‌ भाग खड़ा होता है पद्मनाभ रजाः 
पुरातन सेनिक, सेनापति भादि समी का हृदय सक्चंकितर हो उठा । भय 
भीत हए परस्पर वार्तालाप करने लगे कि यह्‌ चंखेनाद तो स्पष्ट वतलं 
रहा है कि विरोधी को सामान्य योद्धा नहीं वल्कि हमारे स्रामी कपिः 
वासुदेव हं या उन्हीं के समान कोई अपर वासुदेव हैँ । इधर सनिक यः 
विचारहीकररहैये करि मधुभ्रुदनने श्रपने सघ्रूदल दलन शारंय घनुषक्‌ 
संभाला सौर एक मयानक टकार की । जसे कि संकड़ों विजलियां एक सा 
कडक उठी! गतर दल में गदड मच उटीःभागो, भागो करतान्त मवत 
वासुदेव मा पहुचे, भागो । मारे भय कै सेनिक इघर-उघर माग रहेये 
इस श्रवस्या को देच पदुमनाभमी श्रये होंषतते को चोड वंठा। श्रीरर 
सहे संनिकरो, संन्याधिक्रारियों को लेकर शी मतिसे रणभूमिसेभागाभं 
अमरककरा राजवानीके दारर्वंद करवाकर सौधा श्रपने क्रिलेमें पहुंचा । 


इधर पदुमनाम्‌ को यह करतूत देखकर श्रीकृष्ण जी क्रोध से प्रज 
लित दहो उठे । प्रीरश्नीघ्रदही नगरकोट पर परटव केररथसे उतरेश्री 
चक्रिय शक्तिसे नृसिंह रूप वारण कर यमराज के समान रद्रा कटकटा 
हए, मयंकर गर्जना करते हए नयरद्वार पर पूरे वल से पाद प्रहार किया 
समन्त पृथ्वी कंप उठी! मानौ भूचात्त आगया हो | नयरकोटकं 
श्रग्र भाग टूट क्र मिर पडा) नगर की विशाल श्रटटालिकए भमिता 
हो मई । चारीं तरफ व्राह्धित्राहि मच ञ्ल! वासुदेव नृसिंह स्प: 


२६ 
भयंकरता से गजना कर रहे श्रौर आगेबढ रहैथे। नगर निवासी 
भय के मारे कोई खडडो मे चिप गये । कोई पूष्करणियो, तालावोमे जा 
छपे । सैकड़ों ही भय के मारे मूत हयो गये । 

इस अ्रवस्थाको देख कर पद्मनाभ की अक्ल केतोते्रुच कर 
गये । कोई मार्गं जवन सूम पडातोसोया महल में द्रौपदी सतौ के शरण 
मे गया श्रीर गिडगिडा कर कह्ने लगा किदे देवी, मने जो श्रपराव किया 
है उसे क्षमा करो शओरौर यमराज के समान श्रीकृष्ण जीसे रभा करो । 

ग्रारवासन देते हुए सती ने कहा--राजच्‌ यदि अपनी रक्षा चाहते 
होतो मुभ ्रागे करकेश्रौर स्वयं स्तौ के वस्त्र पहन कर वासुदेवेके 
चरणोंमे गिर करक्षमा मांगो) क्योकि महापुरुषो की परम्परा है वहु 
स्त्री पर हाथ नहीं उठते हैँ । इसके श्रलावा श्रापके बचने कां रब कोई 
ओर मागे नहींरै। 

द्रौपदी के बतलाये हए तरीके के भ्रनुसार ही पदुमनाभ जब श्रीकृष्ण 
जीके चरणोंमे गिरा तो वहं महापुरुष शन्त हो गया भौर राजाको 
प्रभय प्रदान कर, पांडवो को द्रौपदीसौपदी। मौर जिस मागेसे श्रये 
ये, रथारूढ होकर पाण्डवो के सहित उसी पथ से वापस लौट चले । 


-पद्यनाम का रनज्यपतन- 
धातकौखंड के वासुदेव कपिल उस समय भगवान मुनि सृष्रत स्वामी 
के समवसरण मे उपस्थित थे, जवकि श्रीकृष्ण जी ने शंखनाद कियाथा। 
उसका सुनकर सशंकित हौ वासुदेव ते पदधा कि भगवन्‌, मेरे समानदही 
सहाघोष वाला यह्‌ शंखनाद कौन कर रहा है ? 


यह्‌ वासूदेव श्रीङृष्ण के शंख का नाददहै । भगवन्‌ ने फरमाया । 
प्राङ्चये मग्न कपिल ने पूदधा-कि भगवन्‌ क्या एक स्थान पर दो वासु- 
` देवहौ सक्ते हैँ ? | 

नहीं कपिल यहु घातको खंड के वासुदेव नहीं हैँ 1 इसके पर्चात्‌ 
द्रोपदी हरण एवं कृष्ण गमन रप सवं वृत्तान्त भगवान्‌ ने फरमाया । जिसे 
सुन कर कपिल वासुदेव प्रसन्न मुद्रा से बोल उ, तव तो स्वामिन्‌ मुर जम्बू 
रीष के भरतक्षेन के त्रिखंडेदवर श्रीकृष्ण जी का प्रातिथ्य श्रवर्य करना 
चाहिए । । 
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ग्रसम्भव, जसे दो तीर्थकर श्रीर दो चक्रवर्ती परस्पर नहीं मिल पत्ति 
स्योहो किसी कारण वश्च एकमक्षेतमेंदो वासुदेव ्राभी ज्वेतो भी परस्परं 
मिल नहीं सकते भगवन्‌ ने फरमाया । सर्वज्ञ वचन को सुना, परन्तुतो भो 
कपिल उत्सुकता वज्ञ प्रपने रथ मे वेठकृर उस तरफ को वदे किं जिस माग 
से श्रोकृष् जी ते धातकी खंड में पदापेण क्रिया था । जव समुद्र तट पर 
पचे तो सुवर्णं एवं रजतवर्णी घ्वजा फह्राती हुई समुद्र में हृष्टि गोचर 
हुई । ्रीर तमी वासुदेव कपिल ने साध्वि करी किम कपिल वासुदेव 
्रापसचे मिलने को उत्सुकता को लेकर समद्र तट पर आया ह । बतः श्रप 
वापिसि प्राद्येखेद है श्रव र्म बहुत दरम्रा चुका हूं । कपिलको 
रांखध्वनि द्वारा उत्तर देते हुये श्रीकृष्ण जो ने विवशता प्रदर्शित करी । 
ओर क्षणभरमें कपिलकी टष्टिसे रथ ध्वजा भी ग्रोमल हौ गर्द) 

सर्वज्ञ कथन को स्मरण करते हुए कपिल वासुष्रैव भमरकंका यें पर्टुचे 
गौर पद्यनाम से पूछा कि यह्‌ राजघानी को अस्तन्यस्तत। एवं विरूपता 
कंसी गौरक्योँदहै ? उत्तरमेंश्रीकृष्णजीके द्वारा प्रदक्शित शौये का 
वणन करते हुए निडगिड़ाया कि स्वामिन फितने दुख कीवातदहैकि. 
ग्रापकी छर छावामे रहते हुए भी मेरो यह्‌ दुरवस्था हुई । वासुदेव ने. 
फटकारा ग्रौर वत्या कि कंसे मूके तेरे सम्पूणं कुकृत्य का ज्ञान हा 1 
्रौरतेरेजेमे दुराचारोकोमे राज्याधिकारी नहीं देखना चाहता । केट्कर 
पद्मनाभ को राज्यच्युत कर दिया । श्रौर उक्षे वृर को राज्यामिपिक्तकर 
वासुदेव त्रपनें स्थान को लौट गएु। 


-- तीनलोक से मथुरान्यारी - 

इवर समुद्र तट पर पर्हुच करे श्रीकृष्ण जी ने कहा कि-पांडवो जिस 
श्रविप्ठापक की सहायतामें हम समृद्र पार कर स्के ह, उसके प्रति कृतज्ञता 
ज्ञापन भी श्रावद्यक है । ग्रतः आप सोग तव तकृ गंगा महानदी को पार 
कर्‌ प्रौरर्ग सुस्थित देव से विदा लेकर प्राता 

पंचं पांडव वहां ते चलकर सीव गंगा तट पर पहु । प्रर नवके 
छाया उस महा भयंकर प्रवाह वालो गयाक्रो पार किया । श्रीर्‌ विचार 
करने ठगे कि-वासुदेव के चल को परीक्षा करनी चाहिए ) देखे विना नाव 

वहुफपै गंगाको पार्‌ करते ह) एषा चकर नावि कौ वापिस न जानै 
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दिया । वहीं एक तरफ कोच्छिपा दिया भओ्रौर विनोद मे काल यापन 
करने लगे । 


इधर श्चोक्ष्ण जी देव से विदा लेकर खुशौ-खुश गंगा तट पर पहुचे 
-तो देखा वहां कोई मी साधन एेसा नहीं है, जिसके सहाप्यसे गंगा को पार 
किया जा सके 1 तो उस अतुलित बलघाम श्रश्वों सहित एक भ्रूजासे संग्रामी 
रथ को सम्भाला प्रौर दूसरी भरुजा-से गंगा प्रवाह को तेरना प्रारम्भ किया। 
-परन्तु तेरते-तेरते जिस समय मध्य में पुने ततो काफो श्रान्त हो चुके थे 1 
-विचारने लगे कि पांडव कितने पराक्रमकशाली हैँ जो कि अवाधित गतिसे 
गंगा को पार कर गये । मुर श्रव क्या करना चाहिए जिसे निविध्न इस 
-महा प्रवाह को पार कियाजा सके। 


वन हो चाह वस्ती, रण हौ चाहे महल, जल हो चाहे स्थल, परन्तु 
सवत्र प्राणी की रक्षा उसके पुण्यके हारा होतो रहती है । श्रीकृष्ण जी 
विचार करर रहैथे कि नदी की अधिष्ठातृ देवी ने वासुदेव की चिन्ताको 
ज्ञान दलसे जान कर तत्काल धाराके मध्य शुष्क स्थल का निर्माण किया। 
जहां पर कि घडीभर हरिते विश्राम किया ओर पूववत्‌ भंगा प्रवाह को 
-तेर कर किनारे पर पहुंवे । जहां पर श्राश्चर्यवान पांडवों ने स्वागत किया । 

आचये मिधित प्रसर्नता व्यक्त करते हृए श्रीकृष्ण जी बोले कि-तुम ,. 
इतने बलशोल कि विना वाहुनके ही गंगाकोपार करश्राए परन्तुषद्म- 
नाम से किस तरह पराजित हः गए ! । 


नहीं स्वामिन ! हमने गंगा को भुजाओं से नहीं पार किया, नावदहारा 
क्ियाहै। पदिएेसाहै तो तुमने मेरे लिए नाव को क्यो नहीं वापिस भेजा ! 
श्रीङष्ण जी ने पूछा । हमने सोचा कि वासुदेव के भरुजबल की परोक्षालो 
जाए, इसलिये नाव को वापिस नहीं भेजा । पांडवों ने भेद प्रकट किया । 


अच्छा यह्‌ धृषता { अभी अमरकंका के विजय करने के समय में मेरे 
चल का परिचय नहीं मिल पाया था तुम्हँ ? इसीलिए श्रपने हितंषी के 
प्राणों के साथ भी उपहास करते हुए तुम्हे लज्जा श्रनुभव नहीं हुई ! श्रच्छा 
अव श्रपनो करनी का फल भोगो । कतै हुए कष होकर चाघुदेव ने भपना 


) 


र्‌ 


लोहदण्ड उठाया श्रोर पाचों रथों को चकनाचूर कर दिया । श्रौरंश्रादेदा 
दियाकि--शीघ्रही मेरे राज्यकी सीमासे बाहुर्‌ निकल जाश्रो । 


पांडवों पर मानो वच्राघात हुभ्रा। अपनी भूल पर पच्ताते हुए 
किकतव्य विमूढ बने, श्रपनी छावनी मेँ श्राय । भ्रौर श।घ्रता से सेना हस्ति- 
नापर पहुंचकर अथ से इत्ति पयंन्त माता कुन्ती को वणन सनाया । प्र 
श्रब प्धताये का होत है जव चिड्या चग गई खेत 1” श्रीर कोई मागे 
देखते हुए माता कुन्ती सीधी द्वारिका. नगरी मे पहुंवी जहां पर 
वासुदेव के श्रागमन पर एवं विजय के उपलक्ष्य में श्रूमधाम से उत्सव 
मनाया जारहाथा। 


बुगरा कुन्ती श्रा है, सुनकर श्रीढृष्ण जी ने आदर पूवक अम्यथेना 
करी भीर श्रागमन का क।रण पदा, तब कुन्ती ने द्रौपदी के पता लगाने 
मौर सकुल वापिसते भ्रानि के लिए कृतज्ञता प्रगट करते हए कहा कि ` 
है वत्स ! तुमने श्रपने धृष्ट भाई पांडवों को देश निकालने की सजा जो दी, 
सोतो ठीक है, परन्तु यहु भीतो बताओ कि श्रव वे कहां निवास करें ?. 
वयोकि तीन खण्डसे बाहर कोई जा नहीं सकता, भ्रौरतोन खण्डमे 
एेसा कोई स्थल नहीं श्रापका राज्यनदहो? 


वुश्रा जी, अव जव श्रापका पधारनाह्ृश्रादहै तो इसका भी हल निकल 
भ्रायेगा श्राप उन्हे कह कि- दक्षिणी समुद्रतट पर “पाड मथुरा नामकी 
नगरी वसा कर उसमे निरिचन्त रूप मे धरम ध्यान करते हुए श्रपना निवास 


करे । मँ उसप्रदेक्ञ को भ्राज से तीन खण्ड से पृथक्‌ घोषित किये 
देता हं । 


सादर विदा होकर माता कुन्ती हस्तिपुर श्राई ओर वासुदेव की 
आज्ञानुसार पांडवों ने दक्षिणी समुद्रतट पर पांडदेश की राजधानी पांडू- 


> मथुरा का निर्माण कर निवास क्रिया । भौर. हस्तिनापुर के राज्य 
सिंहासन पर वासुदेव श्रीकृप्ण जीने श्रपनी वहिन सुभद्राके पौत्र, 


अभिमन्यु के पुव परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। 


५१ 
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धरनी तल को श्रपने उपदेलामृत से सिचन करते हुए अरिष्ठनेमि 
नाथ भदिलपुर नगर में पधारे वहां पर नाग सार्थवाह कौ पत्नी सुलसा 
के छह पुत्र, जो कि वास्तव में देवकी माता के पुत्र ये, परन्तु हरिनैगमेषी 
देव ने जिन्हँ ्रपह्रण कर सलसा को प्रदान क्रिया था, श्रपन्नौ पलिनियो 
सहित स्वशिक सुखो कासा श्रनुभव करते हुए विचरण करते थे। 


भगवान के ्रात्म उदुबोधन को उन्होने श्रवेण किया ्रोर अनन्त 
जन्म मरण की परम्पर को समाप्त करनेके लिए उनके चरणोमे 
दीक्षित होकर द्वाद्लांग वाणी का अ्रध्ययन करिया! ओौर यावज्जीवनं के 
लिए वेले-वेले तप करते की प्रतिज्ञा धारण करके कमेन्धन को दग्वकरने 
को कटिबद्ध हुए 1 एकदा विहार कर्ते हुए भगवान अरिष्टनेमिनाय जी 
कं साथही द्वारिका नगरी के सहस्ताम्र वनमें इन छो मूनियोकामभी 
भ्रागमन हमा । पारणे का दिन था 1 प्रभु से आज्ञा प्राप्त कर अनीक यज 
ग्नोर श्रनन्तपेन मुनि देवकी माताक धरमें पधारे | माताकं हुदयमें 
एक अपूवे श्रानन्दानुभूत्ति थो । भक्ति तरगों के साथ साथ वात्सल्यता भी 
रह रह के उमड़ पड़ती थी । परन्तु बहुत विवारने पर मी देव की माता 
इसकाकारणनत समभ पारहीथींकि इनं मुनियों कं प्रति उसके हदय 
मे पुत्रवत्‌ स्नेह क्यो जागृत हो रहा है । मुनियों को श्राहार पानी प्रतिला- 
भित किया भ्रौर सात भ्राठ कदम आगे बढ़कर विदाई दी। अपने सिहा- 
सन पर बेठ कर माताश्रभी इसी घटना परविचारहीकर रहीथौ 
कि देखा पुनरपि वही मुनि भ्राहार पानी के लिए फिर गृह में प्रवेश कर 
रहै है । परन्तु वास्तवमे राणीका यह्‌ हृष्टि भ्रमथा । ये दूरी टोलौ के 
रूप मे आने वलि अ्रजितसेन श्रौर निहतशनरू महामुनि थे । जिन्हे देवको 
देवी से भोजन पानी ग्रहृण क्रिया श्मर उद्यान की -तरफ चल दिये । राज 
माता.को इस उलज्ञो गुत्थी का अभो समाधान प्राप्तकरनावाकीथा करि 
एक भौर शकरा ने हृदयस्यल को चिक्षुन्य कर डाला । | ४ 
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देखती क्या है कि वही मुनि फिर उपीके गृहमे परेश कर रहे है. 
हषे पू्वेक मुनियों की अभ्यर्थना कौ ग्रौर इच्छानुस्तार भोजन पानी प्रति- . 
लाभे कर बन्दन किया प्रर करन्द हो प्राथनाको कि दहे मुनिराज ` 


मैएक शंकाकरी निकृत्त चाहूतो ह, यदि अप आनादेंतो निवे 
दन करू ? 


म्रवश्य माता, ग्रापकरो जो शंका हो प्रगट कीज्यि मुनियों ने प्रनुज्ञ 
प्रदान की। मुनिवर ¦ आपने थोड़ी दैर बाद तोन बार मेरे महलको 
पवित्र करिया पधार कर । यहु तो मेरे लिए महान्‌ सौभाग्यका कारणदहै। 
परन्तु मँ इसका रहस्य जानने को उत्सुक ह, कि यह्‌ आपका मेरे ऊपर ` 
महान अ्रनृग्रह है इक्लिए पधारना हुभ्नाया दिशा भ्रमसे ग्न्य महल 
समक्ष कर श्रापने दर्शन दिये अथवा नगरोवासियों की भावनाश्रों मे कु 
एेसा श्रन्तर आगयाहै कि जिक्षके कारण महषियोंके योग्य जो भोजन 
-पानी होना चाहिये वह उनङे यहांसेप्राप्त नहींहो पातादहै। 


मूनियो को समक्चने मे देर नहीं लगी कि इस शंका का कारणं क्या 
दै । अपना परिचय देते हुए देवयञ्च एवं मुनि शत्रृसंन श्रम भेदन करना. 
प्रारम्भ किया कि-देवी, हम भदहिलवुर के नाग गाथापति एमं सुलसा देवीः 
के छह पुत्रदं! हम सव भाद्यों का वणे, वपु, संस्थान वित्कुल एकसा 
है। हम छ्रो भ्राता भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि नाथ जी की मवजल तारिणी 
वाणीको श्रवण कर सांसारिक वेभवको लात मार कर उनके चरण 
न्वञ्चरीक वने दै । कमं शत्रो से मूक्त होने क लिये बेले-वेले तप को 
-अंगोकार करके विचरते हैँ । आजहमारे पारणकादिनथा । दोनदोकी 
संख्याम हम छयो मुनि नगरी मे आए । प्रापक कथनानुम्ार मालुम ठीता 
है किं विधिवशात्‌ हमद ही मनि श्रापके भवन में जा पहुचे है । परन्तु 
-वास्तवमें जो प्रथम वार जाये रहै, उनका द्वितीय वार पदार्ेण नर्हीहुभा 
ओर दूसरी टोली मेँ आने वाले मुनि हमसे पृथक्‌ दँ । अतःहे माता हमे. 
दिग्भ्रम जादि कोई कारण उपस्थित्त नहीं हुश्रा । प्रस्तुत हमाराणएकसा.. 
रूप होने के कारण आपकी दृष्टि श्रम में पड गर्हः 


भ्‌ 
मुनयो कै द्वारा किये गये स्पष्टीकरण से देवकी देवी को जहां समा- 
धान एवं सन्तोष प्राप्त हुभ्रा, वहां उन मुनियो के वापिस लौट जाने पर 
हादिक उद्वेग भी । उसकी आंखों के सामने चित्रपट की तरह वहं ह्य 
घूम गया, जबकि वहु श्रभी कुवारीथी कि ग्रौर महा-तपोधन श्रमोघ वक्ता 
मुनि अतियुक्त नै भविष्यवाणी कही थी किं देवकी, तेरे श्राठ महान्‌ 
सन्तनें होगी । भरत क्षेत्र मे इस समय तेरे समान प्न्य माता नहीं होगी ।" 
क्या उस महामुनि की वाणी व्यथं सिद्ध नहीं हुई ? मँ प्रत्यक्ष देख रही 
हं इन छह मुनिवरो को मेरे ङृष्ण में श्रौर इनमे नाम मात्र काहीतो 
अन्तर है 1 वरना हबहु कृष्ण ही माचूुम पड़ते हैँ । घन्य तो इनकी माता 
है.। जिस रत्नगर्भाने इन हीरो को जन्मदियाहै। जो यहां भी उत्तम 
प्रौर भविष्य मे भौ उत्तम होगे । मेरे साथ-साथ सन्ताने पैदा हुई । परन्तु 
उस समयकं स्मरणहोतेही राजभी रोगटे खड़े हो जाति हैं । हे मगवान, 
एेसा समय किसी के सामने न मये) 


` मै उन सन्तानो के लिये माता नहीं, राक्षसो थौ । उनका जन्म पी 
होतां था परन्तु मृत्यु की काली घटां उनके भाग्याकाश्च पर पहले छा जाती 
थीं। मात्रएक कृष्णक मेरो गोदसूनीको सनी ही रही । कहां आठ महानः 
पत्रो की माता हाना, कहां मन मसोस कर एक पर हौ सन्तोष करना। 


माता देवकी का हृदय ज्वालामूखी के समान इस समय प्रन्दर ही 
अन्दर शोकारिनि से धरधक रहा था । परन्तु इसी समय एक सुखद स्मृत्ति ने 
उनकं म्लान मुख पर मधुर मुस्कान वखेरदी । माताकोस्मरणहोभ्राया 
कि द्वारिका कं उद्यानमें नौ चिलोक्ीनाथ विराज रहे हँ । उनको चरण 
शरण मे जाकर मं भो अपने उद्वेगकोक्योन शान्त करू 1 क्षणभरमें 
देवकी देवो का घमेयान सहस्लास्र वन की सीमा पर था । मौर भक्तिभाव 
से गद्गद होती हुई राजमाता, तीर्थकरदेव की चरण धूलि को मस्तक से 
लगाते हुए जन्म-जन्म के कल्मषो कोधो रहीथी कि अनज्ञानान्धकारको 
भेदन करने वाली देवाधिदेव की पवित्र वाणो उप्तके श्रवण रन्ध्रं से टकराई 
कि-देवक्री देवी ! उन छह मूनियों को देखकर मुनि अतिमृक्त की भविष्य्‌- 
वाणो के प्रति अविश्वास पेदाहोगयारहै] 


प ५ ति 
स्वैजञदेव से भला कुं छिपा रहं सकता है ? भ्रंजलिषद्ध राजमताने ` 
विनय से मस्तक सकाते हुए कला 1 


परन्तु देवी, वह च्प्रोही वैरी कुक्षी सेही जन्मेहैँ। सुलसाकोः 
-चात्यकालमें ही एक नंमित्तिकिसे पताचल गयाथां कितु मृतवत्सा 
होगी । वह तभी से उसके बतलाये हुए उपाय को करती हुई शक्रे के. 
-सेनापति देव हरिनेगमेषी को माराघना करतो थी ! जिसमे सन्तुष्ट होकर 
देव ने वचन दिया थाक “मरे हए वच्चे को पुनः जीवित करदेनायह्‌ 
-तो किसी देव की शक्ति नहीं है । परन्तु तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुद्न 
छह एेसे पत्र दूगाजौ अनुपम होगे । इसके परचात्‌ तुम दानोंकोरउस 
देव ने समान प्रसवा बनाया । सुलसा के मृतपृत्र को अहृश्यरूपसे वहु 
तुम्हारे निकट रख देता ओर तुम्हारे पुत्र को, जिसे तुम आसन्न मरणधर्मा 
समक्ष कर दुखित भाव के कारण देखत्ती भी नहीं थीं, उठाकर सुलसा के 
"पास पहचा देता था। इस प्रकार तुम्दारे चहो चरम शरीरीपृत्रोंकी 
-रक्ना एवं पालना हृई । यह्‌ छह मुनि वही तुम्हारे पुत्र हैँ । देवमाया के 
कुहरे को हटाते हुए भगवान्‌ ने फरमाया 1 अव देवकीदेतीकेहुषेका 
पारावार नथा मुनियों को देखकर उसके हृदय में पूनरपि वा्छत्यता 
-का स्रोत उमड़ पड़ा ! स्तनोंसे दुग्वघारा प्रवाहितहो उढठी। निनिमेष 
रूप से उनको रूप-सी सुधा का देर तक पान करतो रही । जब भावावेश्ष 
मेकुछमन्दताम्राईतो मतादेव्रकौने अपने आप को सम्भाला ) श्रौ 
प्रं मपुवेक उन छो मूनियों एवं तीर्थंकर देव को वन्दना करके आनन्दित 
द्ोतो हई सहल के लिये प्रस्थान किया । 


र र र 


माता श्राज एेसी क्या चिन्तादहै कि जिसके कारण से श्राज श्रापको 
मेरे श्रागमने का पता नहीं लग पाया । अन्यथा जव भी भ्राता था माप 
दूर से देखते ही खिलखिला उठती थीं । प्रेमपूव॑क मेरे मस्तक को सूःघती, 
पीठ थपथपाती थीं । परन्तु भ्राज श्रापने आंख उठाकर भी मून नदीं 
देखा । प्रातःकाल माता के चरणो मे मस्तक रखते हृएु वामदेव श्रीकृष्ण जी 
ने विह्लता सें निवेदन किया । 
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प्रेम पूवेक मस्पक पर हाथ फेरते हुए माता देवको बोली--व्त्स, 
क्या बताऊ, मुञ्च जहां एक तरफ़ परम प्रतन्नताकाश्ननुमवहो रहार) 
वहां दुसरी तरफ महारो सेमेराहदय विदोणेमीहुए जा रहाहै)। 
जिसके कारण सद्धं तुम्हारे श्नागमन का पतानहीं लम पाया। 


माता ेसो कौन सी घटना कापरिणामहै यह्‌? श्रीकृष्ण जोन 
-उत्पुकता से पदधा । इसके परचात्‌ माता ने विस्तार से मुनि भ्रागमन श्रति- 
मुक्त की भविष्यवाणी, प्रथु द्वारा सत्य सूयं का प्रकाञ्च दोन आदि कावणन 
करके कहा-बेटा-तुम्हारे {जन छः ज्येष्ठ बन्धुओंकोमै मरा हृश्रा समकतो थो, 
वे वास्तव मे जिन्दा है । घर्म॑ज्योति से महच्‌ तिवन्त है । अविनाश्षो श्रनन्त 
आत्मिक लक्ष्म के स्वामोदहैं। दरूसरो तरफतुमहो। जो यदुकुलकेतु 
ही नहीं तोन खण्डक ध्वजाहो । संसारके छौ । इस वात का सुरै 
परम हर्ष है कि मेरी सब सन्ताने शेरे वबर हैँ । परन्तु दुख इस बात का 
है किमे सात-सातमहान आत्माश्रोंको माता होते हुए भो एक सन्तान के 
भ्रति मातृत्व को सफल नहीं कर पाई । किसी को भ्रपनो गोदमें नदीं 
खिला पाई दूध नहीं पिला पाई । मँ माता शब्द को लांक्षित करने वाली 
सिद्ध होरही ह । बेटा यहो दख मेरे हृदय को छलनी-दछलनो बना रहा है 1 


माता, धैयं रलो । मैं शीघ्र हो चहु कायं करूगा जिसे ्रापको 
आशा फलीभरूत हो । कष्ण बोले इस आश्वासन को सुनकर देवको का 
विषाद पणं श्रानन कृमल की तरह खिल उठा क्योकि वह्‌ जानतीथोकि 
वासुदेव को वाणो केभो भ्रन्यया नहीं हुमा करतो 1 


"< > >< 


पौषधशाला महाप्रकाश से जगमगा रहो है 1 मानो साक्षत सूयंही 
वहां उतर याहो । 


श्रीकृष्ण जी तेला तप स्वीकार करके तोन दिन-से मेर सहश प्रडोल 
कप रूप से घ्यानावास्थित हैँ । उन्हीं के सामने दिव्य देव्य्‌ तवन्त हरि 
नगमेषौ. देउ ने प्रगट होकर कहा--'न्वापुडेव अपकरो इच्छा पूणं हामो । 


बआापको एक सहोदर प्राप्त होगा । परन्तु युवावस्था मे वह्‌ मुनि दीक्षा | 
को अंगीकार करनलेगा। 


श्रीकृष्ण जी ने हरषितत मना तप को पूणे करिया 1 ओर यहु हषे संवाद 
सवप्रथम मता के सामने प्रगट क्रिया । तत्पश्चात्‌ आवश्यक कार्यो में 
प्रवृत इए । | 

सवानौ मास के परचातु मातादेवकीने एक्‌ पुत्रको जन्म दिया। 
जो यादव कुल कौ प्रसन्नता काकेद््र वन गया । गजसूकरुमाल उसका. 
नाम रक्वा गया। श्रीकृष्णजीकौी आंखोंका तारा, सातादेवकीका 
दुलारा बाल्य क्रीडग्रों से पक्के हूव्यों को मोहित करता हमरा 
ग्रन्त में यौवन भ्रवस्था मे प्रविष्ट हुआ । मातापिता ओर भ्राता विचार 
करने लगेक्रि जो कन्या गजपुकुमाल के श्रनुषूप हो उसके साथ श्रव इस 
इसका पाणिग्रहण करवाना चाहिए 


>< >< >< 


भ्राता जौ श्राज कौनसा महोत्सव है जिसमे सम्मि्ित होनेके 
लिए श्राप इतनी तत्परतासे तयारी करवा रहै दरबार मेंपर्हुव ` 
श्रीकृष्ण जो से गजसुकरुमाल ने पूछा । 
प्रं मपूवेक अपने पास वठते हृए वोने-भेया, द्रिका के बाहिर 
सहसाम्र उपवन में हमारे परम सौभाग्य से भ्राज धमं चक्रवर्ति भगवान 
अरिष्टनेमिनाथ पधारे दै । उन्हीं के पित्र देन एवं भव जलतारिणीः 
वणो केश्रवण करनेकेलिए हम सवतेयारहो रहै । 


तव तो मुभे भो चलना चाहिये गजसुकुमाल ने उत्मुकता दिखाई + 
जवद्य । ्रोर दूसरे हीक्षण श्रीकृष्ण जी गपनेसाथदहीहाथी पर 
वेठाकर गजयुकूमाल एवं चतुरंगिणी सेना के सहित हारिका के मध्यमे 
से गुजरते हए सदस्ास्र वन की तरफ रवाना हए । | 
हठात्‌ वासुदेव की दष्ट क्रीडा रत एक वालिकाश्रो के भुडमे उलभी 
सी रह्‌ गर्‌ । तभो रपे कार्याधिक्रारी को बुलाकर उन्होने आदेश्च दिया 
कि-देलो इस्त उपवन में वह्‌ जो स्वर्णं तार खचित कदुक को लिये खंड है, 
उस कन्या क नामधाम अभिभावक-का पता निक्रालो । भौर उनसे निवे- 
ध | ष 


“€ 


दन करो किं वासुदेव अपने लघु भ्राता गजसुकरुमाल की पत्नी के रूपमे 
इसं कन्या रत्न की याचना करते) यदिवेतयारहौ तो उसे ग्रादर 
सहित कू वारे अन्तःपुर मे राजसी मर्यादा के शिक्षण के लिए पहुंचा कर 
सभे समाचार दो। 


कुछ ही समय पहचात्‌ श्रधिकारो से मागं में पता लगा कि सोमशर्मा 
की वहु कन्या, जिसक्रा कि सोमा नामहै, माता पिताने परम हषंसे 
कू वारे सन्तः्पुर के लिए प्रषित्तकरदोहै। 


दोनों भ्राता विभिन्न विचारों में तल्लीन सहस्रास्र वेन में भगवानकं 
चरण कमलो में उपस्थित हुए ओर गदुगद्‌ भाव से बन्दन कर उपदेशामृत 
कापान करने लगे) 


भगवान्‌ ने विस्तार पूवे समञ्लाया कि“ किस प्रकार प्राणी अ्रपने 
शुभाशुभ कर्मोदिय के कारण कभी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु एवं वनस्पति 
श्रादि मे अनन्त काल तक जन्मता सरता रहता है । ओर फिर पुण्योदय से 
देव या मनुष्य भव को प्राप्त करके भी यदि घर्मराघन नहीं करता आशा 
तृष्णा, वासना, विक्रारों की गन्दगीके गर्तमेंदही द्वा रहतादहैतो नरक 
निगोद का मेहमान वनकर फिर श्रनन्त काल के लिए इम नरभवमसे हाथ 
धो वैठता रहै" 


भगवद्‌ वाणी के सौरभ पर अनेक भक्त भ्रमरोंका हृदय भूम उठा। 
इस समय उनम गजयुकूमाल ही श्रग्रणी था। जो विचारकररहाथा 
कि कहां प्रभु की ्रालमोत्थान की यह्‌ महान्‌ प्ररणा, ओर कहां भ्राता 
कृष्ण मुके उस गन्दगी को दलदल में फसाने के लिए तैयारी कर रहे 
हँ । नहीं कदापि नही, जीवन कल्याण की इस महान्‌ स्वणिम वेलाको मँ 
ह्थसे नही जाने दूगा। मै वह कायं करूगा कि जिससे फिर भटकने 
, काको ्रवक्षरहीन आये पाये, 


पुरुष तिह कौ धमे गजेना से गजयुकुमाल की सृप्त धामिक सिह्‌- 
इति भी जाग्र उठो थी । उसके मुख-मण्डल पर॒ एक अपूव तेज जग 
. मगारहाथा 1 वहु वीर, धीर गम्भीर भावोंसे उठा ब्रौरप्रभ्ुके पावन 
` चरणों पर मस्तके रख अंजलि वद्ध हो विनीत स्वर मे वोला- परमेश्वर 
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मुके भी शरणगत समभ कर इस पाप सागरसेउभारो।र्भैभी मुनि 
वनना चाहता हूं । परन्तु माता पिता से श्राज्ञा श्रौर ग्रहण कर जाऊं । 
यास, जिसमें तुम्हारी आत्मा को सुख हो, वही करो। परन्तु कायं 
मे विलम्ब मत करो। अनन्त करुणाक्षोल ने अमूत उदुवोधन किया ।. 


गजसुकुमाल को विचार मग्न देखकर धमे कथा के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण जी 
प्रभुको वन्दन भ्रजा चुकेथे। अपने लिए नियत यान परञणुट्हो 
गजसूकुमाल माताके चरणों में उपस्थित हुभ्रा भौर नमस्कार करके 
योला-- माता, आज मैने प्रथम बार प्रु दशन किये । पृत्र, तुके धन्यवाद 
है । आज तुमने भिक्षुओं को प्राप्त करने का सच्चा लाम ग्रहण किया। 
माता, भने त्रप्ति दायिनी भगवहवाणी को श्रवण कर उनके पादाविन्दोंमें 
श्रपने मस्तक कौ ही नहो शुकाय प्रत्युत श्रपने हदय पृष्प को भी समपिति 
कर प्राया हूं। 
दत सहल वर्षं जीश्नो वेटा, तुमने अपने कानोंको ही पवित्र नहीं 
किया प्रत्युत प्रु चरण रज से तुम्हारा मस्तक भी पवित्र हुमा, समस्त 
ङारीरको भी तुमने श्रमृतमय बना लिया ! आज माताने कुमारो कौ दुल, 
रति हुए शिक्षा प्रदानकी। 


गजसुकुमालने देखा कि माता श्रभी मेरे व।स्तविक अभिप्रायको 
समञ्चनहीं पार्ईहै। श्रतः स्पष्ट रूप से कहना शुरु किया कि माता) 
मने निणंय कर लियाहै क्रि जन्म-मरणकी परम्पराको सवदाके लिए 
समाप्त करके लिए प्रमु चरणोंमे मुनि दीक्षाको अंगीकार करूगा। .. 


माता के हदय पर मानो वच्ापात भा । वह्‌ क्षण भर कं लिए सूघ. 
वुघकोखो वटी | वह जानती थो ।ककृष्णके समान ही इस बलवीर 
की वाणी मी श्रपरिवतनीय होती दहै 1 उसको श्रांखों के सामने अंधकार 
भुमने लगा । मोह वदा भश्रुषात करती हुई देवद्री देवी ने ही नही, वयु 
देव पिता एवं चप्ता श्रीकृष्ण जी ्रादि समीःने चाहा रि कुमार श्रमी; 
गृहस्य मे ही निवासन करे । परन्तुजिसगजते अपनेवैसोकी जंजीयें को; 
तोड़ डाला हो उसे. कौन गोक सकताहै। तीन खण्डक राजं-ताजकौः 
. कमार के मस्तक पर रखकर माधव नेचाटाकि आशा तप्णाङ् पजर नेः 


र द्‌ 


सको बन्दी बना 'डालू' । परन्तु कुमार का मन पदयो स्वतन्त्रता के वायु- 
ण्डल का आनन्द अनुभव कर चुका था 1 श्रतः उस पिजरे में बन्द होना 
ौ दुर, उसको तरफ श्रंख भर कृर देखना भो इष्ट नहीं था उसे । 
प्रन्ततः दीक्षा की तैयारियां हुई । पहले से ही श्रलकापुरी सी हारिका 
पाज सजी घजी दुलहन सौ श्राकषेक वनी हइ थी । अधं चक्रवर्ती का 
गि वैभव दोक्षा की साज-सज्जामें जुटा हृश्रा था 1 आगे-आने विजय 
बहिनी ग्रौर दशो दिशाश्नों को मधुर-मधुर स्वर लहरी से गुजायमान 
रते हुए वाद्यो के साथ यादव कुल से परिवृत वैरागी गजसुकूमाल, तीन- 
नोक के नाथ भगवान अरिष्टनेमिनाथ कं चरणों मे उपस्थित हृए । 
` भगवन्‌ ! शिष्य रूप भिक्षा को स्वीकार कीजिये । संसारके जन्म जरा- 
परण भय से उद्विग्न बने इस हमारी आंखों के तारे को अपनी चरण 
शरण प्रदान करके वह्‌ पथ प्रदरेन कीजिये, कि जिससे मेरे समान किसी 
य मत्ताको कभी रोने का श्रवसर उपस्थितन दहो) मनि वेष धारण 
किये हुए गजसूक्ुमाल को प्रभु चरणों में भ्रपित करते हुए देवकी माता ने 
साश्रु प्राथना करी 1 भगवच्‌ ने महात्रत में गजसुकरूमाल को दीक्षित किया । 
यादव परिवार प्रेमधू्ैक वन्दना नकस्कार करके जब विदाहो गयातो 
गजसुकुमाल मूनि प्रभु चरणों में पुनः उपस्थित हुए मरौर प्रार्थना करी 
कि, प्रभो माताने जा विनतो कीथो, वह्‌ पृं करना मेरा प्राथमिक 


कतव्य है । अ्रतः वह्‌ विधि फरमादइये करि जिससे शीघ्रातिरौघ्न मै अपने 
सक्ष्य को प्राप्त कर सक्र 


भूत भविष्यत्‌ वतमान कौ घटनाए हस्तामलकत्‌ जिन को प्रतिभा- 
सित रहत है, एसे उस सर्वज्ञ देव ने गजसुकुमाल की आक्ञाओं को पूणं 
होने के मागं का उपदेश देते हए फरमाया कर वत्स ! यदि इती जन्म में 
श्रपन जन्म-जन्मान्तरों के ऋणसे उण होने को इच्छाकरतेहोतो 
भि की बारहवीं प्रतिज्ञा को बहुन करो । 
¦ -*. चेन्य.भगवनू घन्य.{ जृन्म-जन्म के इस दरिद्री को अनन्त भ्रात्मिक- 
| लक्ष्म प्राप्त करने का श्रापन निकटतम का पथ प्रदान क्रिया । 


क्षसा गुणवाद करते. हुए सुनि -गजसुकूमालः ते : प्रथ्ु.चरणों. को स्पशं 
| या भरीर्‌ भिक्षु; की. वारहवीं प्रततिज्ञा.की .विधि कर अनुसार : महाकालि 
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स्मश्ञान के एकान्त स्थल मेः शारीरिक ममत्व कोंत्याग करर श्रात्म ध्या 
मेत्छ्ठीनहोगये\,. “^ । 6 

उधर समिधाकोलेनेके लिए गया हूग्रा सोमशर्मा (सोमिल) नगर 
को वापिस लौटता हुमा भाग्यवशात्‌ उसी तरफ से ` निकला जहाँ पर ति 
मुनि गजघुकूमाल आत्मध्यान में तष्टीन ये । 

मुनि पर हृष्टि पडते ही उसे पहचानने में देर नहीं लगौ, नरि यहं 

ह कमार दहै, जिसके लिए मेरीसोमाकी याचनाकी गर्ईथी। पर 

इस दुष्ट को यदि मूनिदही बननाथा तोमेरीकन्याके जीवन को लांछि 
वयो किया ? श्रव उसका कया होगा ? आदि विचारते-विचारते सोम शम्‌ 
के हदय में प्रतिशोधाग्नि धधक उठी । मानवता विनष्टहो गई । समी 
केही पोखर (बःलाव) से गीली मिट्टी ली, ग्रौर मनि कं मुडित मस्त 
पर गोल पालसौ लगा दी । ओर जलती चिता क अंगारों को टोकरे 
भर कर मनि के मस्तक पर उदटेल द्वि भ्रौर इस अमानुषिक्र लोमहृष 
कत्य को करक दवे पैरोसेचोरकी तरह ्रपने घर्‌ को भागा किक 
कोई मुभे देख नले 1 

मूनिकासिर श्रंगीटो वना हूश्रा खिचड़ी कोतरह खदबदा रह 
रहा था । परन्तु कोटिरः धन्य है उस महाश्रमण को, जो विचार करर्‌ं 
हैँकरि इस अग्निकी क्या शक्तिजो मृश्च आत्माराम को जला सके। र्म 
नरको मे इससे भी लाखों गुना तीव्र अग्नि को एकर-दो-तीन वार नहीं 
हजारों लाखों करोड़ों वार नहु, श्रनन्त वार अनुभव क्रिथा । परन्तु त 
न मरा, ततो श्रव इसनेमेरा क्या 1वगाड़ना है, जोम दलम आस्मि 
लक्ष्य से विचलित होऊं ? परवश रूप सेर्मैने कौन-कौनसे कष्टौकोनहं 
मेला ? परन्तु जो मेरे कमं रूपो मल को जला कर मुभे कुन्दन वना 
है, जन्म-मरण को फौलादी वेडयों को गला कर मु स्वतन्त्रता प्रदात 
करने वलि है, जिस शरीर रूपी कंदखाने यें न मालूम कव तक्र मभ वर 
खूप में १३ रहना पड़ता, उसमे शीघच ही मिति दिला कर, प्रम लक्ष्य प 
पहुचाने में मेरे सखा रूप 'हँ, उस अग्निदेवको दूर क्योंकरने लगा 
घन्य हं, उस महा उपकारी को, जिसने ध्येय प्राप्ति के लिए एेप्तारीध्र 
सामी यान प्रदान किया-है। इस प्रकार क्षमा समतता रूपो महा सुध्राकं 
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न करते-करते मुनि श्रात्मोत्थान कौ सोपानों के पार करते हुए क्षप्पक 
ी पर पहुचे । श्नग्नि स्थुल पौदुगलिक शरीर को नाश करने पर तुली 
{ थी, तो मुनि सूक्ष्म पौदुगलिक शरीर को शुक्ल ध्यानाग्निके दारा 
केनेमे जुटे हए थे । ~. | 


अन्त म विजय आत्सदेव की हुई । स्थूल शरीर पीछे जमीन पर 
-रा ञि मुनि समस्त केमेन्धन को नष्ट करं भ्रनन्तज्ञान भ्रनन्तदसन की 
[इवत महाज्योति को प्राप्तकर लोकाग्र भाग पर सिद्धं परमात्मल्प 
¡ पहले जा विराजे । | 


: ` ~ । 8 
यादव परिवार, विक्ञेष कर श्रीकृष्ण जी एवं पूज्य माता-पिता शरोर 
तो श्रपने-प्रपने महलों मे शयन कर रहे थे, परन्तु मन श्रौर मस्तिष्क 
लभे हुए ये .गजसुकरुमाल में । आखिर प्रभात हुम्रा । भौर दैनिक त्यों 
शीघ्रतया निवृत्त हो वासुदेव ने चतुरंभिणी के साथ साज-सञ्जा पूवक 
हस्रा उपवन कौ .तरफ प्रस्थान किया। 


मार्गमे क्या देखते ह कि जरा से ज्जरित बद्ध पुरुष, एक 
वशाल ईट राशिसे कांपते हाथों ।रा एक-एक ई'ट उठाता हैम्रौर 
नर्माण कयि जानने वाले एक गृहुकीतरफ नले जा रहाहै1 उस रष 
यक के हृदय में करुणा की सखोतस्विनी उमड़ पड़ो भौर आगे बढ़ कर लगे 
पने हाथों से उसवृृद्धकी ईटों को उठाने । पीडे-पीच्े चलने वाले 
वशाल जन-समूह्‌ को समज्ञाने की मावर्यकतो नहीं पड़ी कि अव उनका 
पा कतेष्य है ?. पलक भपक्ते ही उस वृद्ध का समस्त भार हल्का हो 
॥ । गौर खुरी-खशो सवके कदम वट्‌ रहे ये भगवद्‌ विराजित स्थल 
फी ओर । 


“भगवन्‌ ! यादवों की आलो का तारा-ओौर आपके लघु शिष्य मनि 
गजसुकूमाल को. मनि मंडली में भननुपस्थितत पाता हँ । मेँ उद्यान के किस 
केक्षमें उनके द्ंनों का लाभ प्राप्तकर सकता हूं? प्रभुकं चरणा्विन्दों 
काश्यो करते हूए श्रीकृष्ण जी ते पूद्ा अब नही, वासुदेव इन चमं 


# 
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चक्षृ्रों से तुम कदापि दशन नहीं पा सक्रोगे गजमूनि को प्रम 
ने फरमाया | 

भगवन्‌, एसी कौनसी ्रघटित घटना के कारण आप सा फ़रमा र 
है । श्रादचयं चकित एवं विस्फारित नेत्र से श्रीकृष्ण जो ने प्रन क्रिया । 


वासुदेव, समस्तं कमं बन्धनो को विनष्ट कर गजमूनि सिद्धः बुद्ध 
वन चुके है । सोक्षधाम पधार गये ह, स्वेज्ञदेव ते फरमाया । 

भगवन्‌ ¡ एक रत्रिमेंही मोक्ष ? विस्मयान्वित श्रीकृष्ण-ःजीनें 
मरन किया । 

वासुदेव, जिस समय तुम मेरे दरेनोंके लिए श्रा रहै थे, उस समय 
तुमने जरा जजरित एक बरृद्ध की सहायत्ताकी थी न ईंटों के विशाल डर 
को हटाने में? प्रभू ने पद्धा। 

हां भगवन्‌ कुच क्तंव्य का श्रकसर प्राप्त हो गया था, विनम्रता 

श्रीकृष्ण जी ने निवेदन किया ) 

वस इसी प्रकार गजसुक्‌मालको भी एक सहायक प्राप्त हो यया 
जिसने सिद्धत्व को प्राप्त करने मे उसकी महाच्‌ सहायता की है । इसफ 
पश्चात्‌ श्री कृष्ण के पृचछने पर भगवच्‌ ने सोमशर्मा के कृत्य की समस्त 
कहानी सुनाई । | 

इस घटना कं श्रवण से समस्त परिषद्‌ स्तब्ध रह गई । श्रोकृष्ण जी 
क्षण भर कं लिए सूचित हो गये सवकं हृदय विदीणं हृषु जा रहै थै। 
भ्रनेक यादवे सुभट उच्च स्वरसे रुदन करने लगे । श्रनेक कद ठौ दति 
किटक्रिटाने लगे किं वह्‌ कौन नराधम रहै कि जिसने यह्‌ दुस्साहस किया 
है ? न्रन्त में कुछ सावधान होकर श्रीकृष्ण ने पृच्छा कि--प्रभो ! हमें केसे 
पता लगे कि यह्‌ दुष्छत्य करने वाला कौन रहै ? 

वापुदेव जव तुम नगरी में प्रवेश कर रहे होगे तव तुरम देख कर जौ 
सहसा मूचित होकर पृथ्वी पर भिर जाय ओर सिर फटन से मर जाप 
वस समभ लेना कि यही वह्‌ पुरुष है जिसने कर्मेन्धन को मस्म करने म 
गजमृनि को सहायता पहूंवाई थी । प्रशरुने उत्तरदिया। 

इसके परचात्‌ जी ने गजसुकरूमाल के शरीर की उत्तर क्रिया कर। 
श्रौर दोकतिं भावसे हारिका क तरफ प्रस्थान दिया । 
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प्रातःकाल होने पर सोमशर्माको जन पतालगा क्रि श्रीकृष्णं जी भग- 
वान अरिष्टनेमि नाथ के दर्यन करने के चिएु गये हूँ तो बहुत घब्रराया 1 
सोचने लगा कि सवज्ञ देव से भूत भविष्य वतंमान कौ कोई घटना छुपी हुई 
नहींहै । श्रोकृष्ण जो जब अपने भाई को नहीं देखेगे तो उसके विषयमे 
श्रवरय पूर्छगे 1 मरौर जिनेन्द्र देव से मेरी करतूत को जान करके वासुदेव पना 
नहीं मेरी क्या दुर्गति बनायेगे । ्रतः यहो श्रेष्ठ है किं जब तक वह्‌ वापिस 
नगरी में नहीं लौरते हैँ तब तक यहां से भाग चलू । 
कमं कहते हँ रे मानव,तू भागतादहैकार मेश्रोर र्म चलताहतार 
मे । जिस समय सोमशर्मा द्वारिका नगरी के मुख्य ह्वार पर पहुंचा तौ म्पे 
सस्मुख श्रीकृष्ण जी को पाया । जो शोक मग्न निदशब्द रूप सेनगरीकी 
तरफ आ रहे थे) 
चोर की दादी में तिनका- सोमशर्मा ने समज्ञा कि भगवान ते श्रीकृष्ण 
जीको वता दियामालूमहोताहै किमै इस मार्गसे भाग जाना चाहता 
हं तभी तो ध्वजा वाजे आदि सब बन्द करके चुपचाप इस तरफ को श्रीकृष्ण 
जीच्लेआरहैहैकिम भागन सङ्क ! 
चासुदेव को अपने सन्मूख देख कर सोमशर्मा काप उठा, सौर भय के मारे 
पद्ाड खाकर गिर पड़ा । सिर फट गया श्रौर प्राण पखेरू कुच केर गये। 
चिन्हानुसार समक्षते हृए देर न लगी कि यह नराधम कौनरहै? 
श्रीकृष्ण जी ने आज्ञादी अ्रनुचरों को, कि इस्के पयोमे रस्सी बांधकर 
श्मशान मे फक दो } श्रौर जहां-जहां से इसका शवं निकले उस -उस स्थल 
पर पानी छिंडक कर शुद्ध वनाग्रो । 


मूनि गजसूकुमाल के वैराग्य उपसगे एवं उनकी भरदैश्चित घौरताका 
यादवे परिवार पर वहत गम्भीर प्रमाव पड़ा । इससे प्रभावित्त होकर 
वसुदेव से भिन्न नव हो दशार्ह ने, माता शिवदेवी ते प्रथु के सात सहोदर 
वन्धुरो ने एवे ग्रीकरष्ण जी के पत्र ठंडणकुमार भ्रादि अनेक राजकृमारों ने 
एवं कमारिकाञं ने दीक्षा अंगीक्रार कर श्रपने जीवन को वैराग्य पय पर 
श्रग्रसर किया । 6 


५.६ 


दारिका दहन 


श्रीकृष्ण जी दवारिकापुरी मे सुखपूर्वक राज्य-काज चन्ला रहे थे । 
एक दिन वे श्रपने दरवार में आसनारूढ थे कि उन्हे दारकिपुरीके. 
उद्यानमें श्ररिष्टनेमि भगवान्‌ के पधारमेका समाचार मिला) सभी 
काये छोड करवे बलराम श्रौर अपने परिवार कै अन्य सदस्यौ सहित 
भगवान्‌ के दर्लनाथं चल पडे । । 


भगवानु ऊ विविवत वन्दना करके श्रीकृष्ण ओर बलराम चरणों 
मे वेठ गए, भगवान्‌ से कृष्ण पठ वैठे--“य्राप तो जानते हैक. 
हारिकापूरी पृथ्वी पर श्रलकरापुरो के समान है । परन्तु जव से हस्तिनापृर 
का सौदर्यं महायुदढध में स्वाहाहृश्राहै तभीसे द्वारिका के भविष्यके 
सम्बन्ध मेँ मेरे हृदय मेँ प्रदन उठाकरतेरहैँ। अआपतो सर्वजन! कृपया 
यह तो वतादये कि स्व्गधाम के समान सुख सम्पदा सम्पन्न सुन्दर नगरी 
का भविष्यवक्याहि? 


मगवान्‌ बोले-'“कृष्ण ! संसार मजो क तुम देख रहैहो वह 
नरवर है। प्रकृति श्रीर आत्मा ीवात्तजनेदो,वेतौ भ्रजर भ्रमर 
है प्रर यह शरीर, यह रूप, यह सम्पदा, यह सौन्दर्थं,जो कुच दुद 
मोह जालमे फांषतारहै नाशवानहै) इसी भूमि परतुमसे. पहलेभी 
कई वासुदेव होचके हैँश्रीर कर्द दारिकां वसी हैँ श्रौर उजडोहै। 
यह चकम ही चलाश्रा रहा है । ग्रपनी सुन्दर नगरी पर गवन करना, 
एक दिन यह्‌ भीनष्ट दहो जायेगी , । 


भगवानु की वाणी सुन कर श्रीकृष्ण का दिल धड्कने लगा । उन्होने 
पूनः प्रन किया--“"मगवान ! यह परम सुन्दर नगरी नष्टहो जायेगी ! 
परन्तु कये ? 


प्तूमते प्ररत किया दै तो सूनो--भगवान्‌ ने कहना प्रारम्भ किया। 
दीपायन ऋपिके कारण तुम्हारी द्वारिका जल कर राखो जायेगी + 
तुम्हारे परिवार के लोग न्स तापसको मदिराके नके चरुर हीकर 
परेलान करेगे ग्रौर ऋषि काल करके अभ्निकरुमारदेव केरूप मे जन्म 
लेगा | वस वही द्वारिका को जला कर राख कर देगा) 


५९७ 


“फिर क्या होगा भगवन्‌ 2" 

"फिर द्वारिका मेतुम दो भाई बचोगे ग्रौर इधर-उधर अटकते 
फिरोगे । जराक्रुमार के हाथों तुम्हारा बध होगा- अरिष्टनेमि जी 
ने कहा । 

श्रीकृष्ण कुच देरि के लिए मौन हो गए 1 परस्तु उनके मनमेंखेद 
ग्रौर भयका भिश्चित ज्वारभाटा भ्रा रहाथा, वित्कूल सागर मे राते 
ज्वार भाटैकीही भाति) 

ग्ररिष्टतेमि जी ने पुनः कहा~-' “कृष्ण तुम तो संसार चक्र से परिचित 
हो) धर्मका मम॑ तुम्हं ज्ञात द्वै । तुम श्नावागमनके चक्र से पुरंतया 
परिचितहो । कर्मोँके कारण आत्मा बार-बार इस संसार मे मिन्न-भिन्न 
स्वरूप घारण करताहै। ओर उस समय तक यह्‌ चक्र चलता रहता 
है जव तक आत्मा शिव! पदको प्राप्त नहीं होता । इसलिए तुम्हें 
अपनी भृ की वात सुन कर दुःख नहीं करना चाहिये ? 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि जी के मुख से यहं वातं सुन कर श्रीङृष्ण वोले-- 
“भगवच्‌ ! मेँ श्रपनो मृत्यु कौ बात से इतना दुखित नही, दुखित हुं तो 
इसलिए कि सती गांघारो ने करुद्ध होकर जो भर्िष्य वाणी की थौ, चह 
सत्य सिद्ध हो जायेगौ 1 जवकि गांधारी ह।रा कही बात तथ्यों से निकालि 
गए परिणाम पर श्राधारित नहींथी1 उसने तो अपने पुत्रों क शोक 
में एसा कह दिया । फिर मै नहीं चाहता किं मनुष्य जीवन प्राप्त करके 
मै इस ृभग्रवसर कोयू ही जने दरु 1 इप लिए क्या मुके भी भावा- 
गमन कं म्कमे इसो प्रकार फसा रहना होगा, यही प्रसन ओर यही 
शंकारैजो मेरे मनको मथेडाल रहीदहै। च्राप मेरे भविष्य कं वारे 
भेभीतो बताये 1" 

भगवानु ने कहा -- “कृष्ण { इस्त संसारसे तुम शोलाधाम जाभ्रोगे 
मौर वहाँ से -त्सर्प॑णी कानमे पुण्डरोक देश कं अ्रन्तर्गंत्त शतद्वारा नगरी 
मे ञ्न्मलोगे श्रौर तीथकर वनोगे 1" 

श्रीकृष्ण को भगवान की यह्‌ वात सुन कर वड़ो प्रस्तप्रता हुई, 
उन्होने हाथ जोडकर विनय पूवंक कहा-- "प्रभू ! क्या इस जीवनमेंहौ 
मूनित्रत घारण करकं घोर तपस्याक्ते वल परर्मै अपना कुद्धओौर 


(९- 


कल्याण नहीं कर सकता ? “"नही, गोविन्द ! तुम संवरमधारणकरहा 
नहीं पाश्नोगे +” “्रमु { श्रापत्त सारे संसार को आलोकित कर रहर) . 
सभी का आप पथ प्रदश्ेन करते है, सभी के लिए मुविति की राह खोलते 
है क्थाहुम किसी उपायसे द्वारिका श्रौर द्वारिका वासियोंको नही 
वचा सकते ? कोई उपाय हौ तो बताइये ।'" " ५ 


श्री कष्ण के प्रन के उतर मे भगवान कहने लगे--““कुष्ण हारिका 
को बचाने काएकही उपाय दहै वहु यहु कि द्वारिका निवासो धार्मिक कर्मो 
मे लग जाये । पाप ओौर अधर्मे को श्रये पास भी नश्राने दें । दान, शील्‌ 
ग्रौर तपके सहारे दारिकाकी रक्नाकोजा सकतोहै। जवबतक लोग 
धमं दान मे लगे रहुगे । अग्निकुमार देव चाहते हुए भो द्वारिका को न जला 
सकेगा । पर जवबमभीधमेकौ ओर से उदासीनता बरती जायेगी, तभी 
श्रग्निकुमार का दाव चल जायेगा । रही बात द्वारिका वासियों को अग्नि 
से वचानेको, तो जो लोग द्वारिका दहनसे पूरवंदही द्वारिका छोड़ देगे, 
वह्‌ वच जायेगे ! वरना तुम दा भाद्यों के प्रतिरिक्त कोई न वच पाएगा। 
श्रीकृष्ण मौर बलराज ने भगवान को बन्दना की श्रौर श्रपने महलको 
लौट श्राए । 

^ 8 ^ 

क्या सोच रहैहौ केशव ? 

सोच रहाहं कि हमें पुरुषार्थं करना चाहिए । हमें घैयंसे क्मर्मे 
जुट जाना । षे कमं हमें करने चाहिएं जिससे हम द्वारिका को बचा 
सके ! जव व्याग द्वारा आत्मा शिव पद तक कोप्राप्त कर सकता हतो 
फिर हम श्रपनी, अपनी द्वारिका की श्रौर हारिका वासियोंकी रक्षाक्यो. 
नहीं कर सकते ? यह्‌ सोच कर मँ इस विचारमेंदहूंकिक्या।कया जाये, 
जिससे हम दृष्परिणामों से वच सके । 


"हा, मै भी इस्त विपयमें सोचतारहा हुं! यद्यपि प्रकी वाणी 
कभी ससत्य सिद्ध नहीं दो सकती 1 होगा वही जो धारिष्टनैमि जीने 
कहादै, फिर भोहमे पृषूपा्थतो करना ही चाहिए ) तो फिर तुम्हारा 
क्या विचार है? र # 


“मै समद्चता हूं । हमे सवै प्रथम उत्पातो, भ्रनाचार ओर दुष्कर्मा कः 
मूल पर चोट करनी चाहिए । कृ एेसा करा जाये कि हीपायन ऋषि 
को यादव वंशी क्लेश पहुचाने का कारण न बनें 1"! 


“वाततो तुम्हारी ठीकरहै, पर इसके लिएकोईखउपायतोहो। "^ 
"उपाय भो है, वह यहदहैकि सर्गप्रथम मद्यपान का वहिप्कार हो ।‹ 
हारिका पुरी में कोई भी मद्यपान न करे । मद्यकं सारे भण्डारकौ भिर 
नारी कादम्बरी गुफाके निकट स्थित कूण्ड मे फिकवा दिया जाये । श्रीर्‌ 
फिर मद्य बनाने कौ किसोकोश्राज्ञान हो 1" 


"ठीक है, मेरा भी यही विचार दहै । पर प्रदन यहदहै कि क्या जक्ेले 
राजज्ञासे प्रभावित होकर रही नगर वासी मद्यपानको छोड कर धमं-- 
ध्यान मे लग जायेंगे 2" 


श्रीकृष्ण कौ बात पर बलराम विचार करनेलगे। दोनों कुं देर 
सोचते रहे । ओर भन्त मे उन्होने निङ्चय किया कि भगवान प्ररिष्टनेमि 
जी की भविष्यवाणी का प्रचार करा दिया जाये । जब नगरवासी भगवान. 
कौ भविष्य वाणी सूनेगे तो स्वयमेव ही अपना मागं निरिचत करलेगे 1 


^ ४ 


श्रीकृष्ण को ओरसेकराया गया प्रचार सुन कर नगरवासौी सहमः 
गए । वे स्थाने-स्यान पर एकत्रित होकर भगवान प्ररिष्टनेमिजी कीः 
भविष्य वाणी को चर्चाकरने लगे । कूच लोग दोपायन ऋषि के पासमभी 
गये । वोले--'"विद्द्र ! ्रापते भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि जी को भविष्य वाणीः 
तोसूनोहीहोगी। हमारी स्वर्गधाम समान यह्‌ हारिका प्रापक कारणः 
भस्प हो जंयेगी । जिस नगरीको स्वय देवताश्रोने रचादहो, वही 
जल कर राखदहो जायेगी । यह सोचक्ररमभी हमारे हदय कांप रहेहै। 
श्रीकृप्ण जैसे सत्यनिष्ठ त्रिखण्ड पति महापुरुष की राजवानी में हम लोगों 
ने जिस सुख को भोगा है, कदाचित पृथ्वी पर वह्‌ चख करिसी नमरके . 
निनासियोंकोन भिलाहो। उनकी छकृपासेहम धरा परही स्वर्ग 
भोगते रहै । रच आ्रापही वतादये कि इस टेश्वयं सम्पन्न नगरी कोः 


६० 
-वचनेकाक्या उपायै? क्या हम लोग श्रपनी रक्नाके लिए. दस नगर 
-को छोडकर चने जाये ? उस नगर को छोड़ दे जिसको `घरती में.हुमारे 
वालकं के नाल गढे रहँ! जिसमें रहकर हमने कभो किसी दुःख का दशंन 
न किया, जहुं रह कर पीड़ाकेनामकोभी हम भूल चके हैँ । जिसमें 
हमने प्रेम तथा बन्धु के उच्चादशं को देखा है । जहा म्रत्याचार ओर 
सअन्यायका नाम तक्र नहीं है इन ऊँचे-ऊेचे भवनोंको, इन प्यारे-प्यारे 
उद्यानों को, ओर इस स्वं प्रकारसे सुखदाई वातावरणको त्याग कर हम 
कहीं श्रौर भटकने के लिए चले जये । श्रोहु ! येह तौ सोच करमभी हमः 
-केम्पित हो जाते हैँ 1 उमारे मन में वेदना का ज्वार उठ खडा होतादहै। 
एक चिड्या सूखे ब्ृक्षपरसे भी श्रपना घोसला उठते हुए रो पडती: 
है, फिर हमे तो यहां अपार सुख तथा वैभव प्राप्त है । अपने 
घरों को छोड़ते हम पर क्या वीतेगी, राप सोचिएतो सही । हम द्वारिका 
-कोदोडतो कंसे? ग्रौर यदि द्वारिका मे रहँ तो सदा श्रापकेभयसे 
कांपते रहै । इस समस्या को कंसे सुलज्ञाया जाये । विद्र ! जवसे 
-प्ररिष्टनेमि जी के वचने सुने रँ हमारी माता््रो, बहनों रौर सह धर्मिणि ` 
के नेत्र सजल है, हमारे वालको के मल सरसों के फूलों की भांति पीले हो 
गये दहै । हमारी नगरीकाचैनदहीखो गया दै । आपके प्रति हमारे हृदय 
मे बड़ा श्रादरदहै! इसी लिए प्रापके पासश्रयेरहैं। 


सुन कर दीपायन ऋषि भौ गम्भीर तथा खेद विह्वल हौ गये, उन्हनि 
-कहा--"नागरिको } श्रपने-ग्रपने घरों को वापि चले जाओ । तुम 
-समभतेहोकि तुम्हारा देद्य छीननेका कारण्यं वनूगा। विदवास 
रक्खो भँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता । मँ ही इस सुन्दर नगरी 
-को छोड़ कर कहीं दूर वनो मेँ चला जामा । ताकि न रहब न वजे 
-वांसुरी 1“ 


। समस्ते नागरिको ने दोपायन ऋपिके प्रति आभार प्रगट किया ग्रौर 
-अन्त मे वोले--“विषद्टर ! हम श्रपमे स्वार्थे लिए कंसे कहंकिम्राप 
नगर छीडद । फिर भी प्रापने ग्रह निर्णय करके हारिका वासिगो कं 
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कल्याण के. लिए जो त्याग-की -भावना दर्शयी है, उसे हेम चिरकाल तक 
भूल ने पा्येगे । | 
` ओर दीपायन उशी दिन द्वारिका छोडकर चले गए । 
श्रीकृष्ण ओर बलराम दोनों दरबार में अपने "आसनो पर्‌ विराज~ 
मनये द्वारपाले श्राकर प्रणाम किया प्रौर कहा--महाराज 
द्वारिका वासो दशन करना चाहते हैँ } 
""उन्हं सादर हमारे पासने ्राश्नो 1" श्रकृष्णने प्रादेश दिया । 


दारिका वासियों में प्रतिष्ठित सज्जनो ने प्रवेश करते ही विधिवत 
अपने महाराज को प्रणाम किया. 

“"कहिए प्रजाजन ! कंपे पधारे ?"" 

" महाराज ! प्ररिष्टतेमि भगवान को वाणौ सुन कर हमारे मन 
त्रिचलित ह्यो रहे) हमे बताइये कि क्या करें ?" 

“'विचलित होने कौ श्रावश्यक्रता नहीं । धर्ममे हढ रहो . मद्य पान 
की व्रला का पूर्णतया बहिष्कार कर दो 1'*-श्रोकृष्ण वोले । 


एक नागरिक बोला--“महाजन { दीपायन चषि नगर छोड कर 
चते गए हें । 


एकं अ्रारंका से श्रीकृष्ण का मन कम्पित हौ उठा--"कहीं किसोने 
उनका निरादर तो नहीं किया?" 
"नहीं महाराजवे स्वयंही कृपा केर गए 1" 


श्रीकृष्णं को वड़ा सन्तोष हुभा । श्राराम की सांस लेते हुये वे. बोले. 
“नागरिक गण ! भ्राप प्रजाजन से जाकर कह दीजिए करि जो व्यक्ति इस 
असार संसार के मोहको त्याग कर संयम धारणा करेगा, दीक्षा लेमा 
उसका दीक्षा महोत्सव हेम स्वयं सम्पन्न करा्येगे । भ्राज से प्रतिदिन हमारी 
श्रोर से दान दिया जाया करेगा समस्त जनता भी दान करे चरित्र कौ 
युद्ध बनाये ओर घमे-ध्यान मे लगे । एक व्यक्तिकां परधर्मं तथापापभी 
सारे नगर की नौका को त्रा सकतारहै। दुखियों तथा पीडितो की सेवा 
करना ओर शत्रुतो कोभ ग्रभय दान देना प्रत्येक नागरिक को गपना 
स्वभावे वना लना चाहिये ।“ नागखकि श्री कृष्ण की वातं सुन कर श्वन्य 
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धन्यः कटने लगे । उक्तो समय एक वोला--““महा एज, जराकुभ।र तो 
आपका भाई । फिर यह कषे सम्भव कि वही श्राप पर बाण चलाये। 
-““ भगवान ! ते जो कहा वह्‌ क्रिसी भ्रम वञ्च नहीं, वे स्वेन है, भूत, वर्तमान ` 
आर भविष्य कौ सभी वातं उन्ह जात रँ। इस लिए सम्भव कभी कोई 
वात उत्पन्न हो जाये 1" 


उसी समय जराकुमार नै प्रवे किया । उसने प्रणाम केर के कहा- 
"महाराज ! मँ नगर छोडकर जाना चाहता हूं । मुके उस की प्रासा दी- 
जिए 33 

श्रीकृष्ण के मन में करुणा उमड़ श्राई । दौड कर उस छातीसे ल्या. 
लिया ओर गद्गद स्वर से बोले "भया ! तुम मू छोडकर चले जाभ्रोगे 
यहुर्मै कपे सहन कर सक्रताहु ?'' 


कृष्ण के प्रति प्रादर प्रकट करते हुये वह्‌ बोला- महाराज भ्राज 
जगत्त में र्ता कौन ह जो आपके पराक्रम का मूकावला कर सके । म्राप 
-सर्वरश्ेष्ट नोतिन्न है । मेय सौभाग्यहै कि भआपमेरे माई होते । आप 
जके सत्यतिष्ठ परम प्रतापो, महावलौ, माई को पाकर कौन अपने को 
सौभाग्य शाला न समेगा । प्र जवसेर्यैने युना कि प्रापक प्रणमेरे 
धारा हरे जययेगे, सुभे श्रपनेसेधृणासीहोरहीहै। यै चाहता हूं कियद 
"पाप मृन्चसे कदपिनहो । इसलिये इस नगर का छोड़ कर्म कहं दूर | 
वनो मे चला जाऊंगा, ताकि कमो एेसा ्रवसर.हयान प्रा पये किं आपके 
अति सफ से कोई घृष्टता हो ।" । 


जराकुमार की वात सुन कर श्रोक्कष्ण का मन भर श्राया वे वोले-- 
"भया | तुम जसे व्यक्तिसे तोय कमोस्वेप्न में भो आशा नहीं कर 
सक्ता कितुम मेरे प्रति अपने मनमें चे मत्र धघरुणायाकोधकरो स्यान 
दे सक्रतेहो\ इक्त चिये म तुम्हं वनो में जाने की-श्रन्नादर्‌तो कसे.? . 
भ्राता जो ]. मै जपने द्वारा व्रिलण्ड को शोकरातुर करना नटीं चाहता 3 मँ 
जानता ह कि भगवान की भविष्य.वासो के पीचचेभो कोड श्रावार है. 
सनुप्यःकाः मने चचंल है । न.जात्नःकव क्याकर वेठे | इस लिय देसी 
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चिनगारो को घर मेस्थान दही व्योदिया जाये जो कभी भडक कर दावा- 
नल का रूप ग्रहण कर सकं । मै श्रपनेमेदही शकित हो उठा हूं । प्राषको 
श्रपने लिए नही, तो मेरे हौ कल्याण के लिए आज्ञा देनो हीगी ।“ जरा 
कुमार ने विनय पूर्वक कहा । 


““ तुम धन्य हौ कुमार! तुम्हारी प्रसा नहीं करते बनती । जी नहीं 
-चाहूता कि तुम्हं वन में भेचरु 1 


“महाराज ! मुभे प्राप सहषं प्राज्ञा दीजिए । मैँ वनो मे रहं कर भीलों 
को भान्ति जीवन व्यत्तीत करू गा, ओर सदा प्रापके चिरायु होनेको कामना 
किया करू गा-जराकूमार ने आग्रह करते हुए कहा । 


नगरवासी जराकुमार श्रौर श्रीकृष्ण की जय-जय कार करने लगे । 
जराकूमार ने भ्रपने भाईके प्रति जो प्रेम प्रगट किया थाश्रीकृष्ण के लिए 
जो त्याग करनं का निङ्चय कियाथा, उसकी सभीने मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा को । श्रीकृष्ण की आंखों से अश्रूधार द्ुट गई । भादयों की विदाई 
के इस हश्य कोदेखने वालों की भ्रां वरसने लगीं 1 बलरामने सभी 
को धेयं बन्धाया --ग्रौर जराकूमार बनोंको ्रोर चलं दिया । 


>< >< >< 


नगर के कितने दी लोगों ने संयम धारण किया! मद्के भंडरको 
कुण्ड मे फेक दिया गया 1 मद्य नामका कई तरल पदाथ भी दारिका 
तगरीमें दिखाई न देता था) घर घरमे तपजप होने लगा । सभी घमं- 
ध्यानमेलगेथे। भूल करमभी क्सि परकोधेन करते) बडेही समभः 
वूभकर कोई कायं करते । सभी को भय रहता कि कटं उनसे कोई श्रधर्मं 
नहो जाए इप्न स्थित्तिको देखकर श्रीकृष्ण तथा बलराम बड़ प्रसन्न 
हुये । दिन वीतते रहे । नगरमे प्रेम तथा सहयोग का वातावरण था 1 
उन्हीं दिनों एक दिन यादव कमार क्रीड़ा करते करते गिरनारी कादम्बरी 
गुफा के कुण्डं के तट पर परत्र गए । वहां हषं पू्वैक समी आपसमेप्रेम 
से खेलते रहै । थक्ने पर उन्होने उस कृण्ड का शीतल जल पिया । पीते 


ही उन्दः म्य का नञा चद्‌ गया । वै वेचारे क्याःजानतेथे किवेःजो जल 
पौ रहे टै उसमे मदिरा मिली ~ 
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सामने सेगुफामे से निकलते तामसको देख कर एक यादव क्रुमार 
चीख पडा--“पररे देवो ! यह तो दीपायन ऋषिहै!' समभोकी दष्ट 
उन ग्रोर चली गई । घूर धुर कर समभोने उसे देखा । एक बोला--"हां, 
टीकदै, यदीह वहन्छषि जो हमार द्वारिका को जलाकर भस्म करेगा । 
यही वहु जौ स्वर्गं समान हमारी नगरी को ्ररबाद कर डलिगा 1 

फिरतो समी चोल १इ--“तो क्या यही ह वहु जितत श्रूतं के कारणः 
हमारी ्रलकापुरी जलेगी ? 

मदिराके नेमे द्रूर उनमेसे एक ने प्रस्ताव क्िया--प्नरे, तनिक 
इससे पूष्धोततो करि जिस नगर के अन्न-जल से यह पन कर इतना मस्त 
मोटा हुआ है, उसे भस्मकरने से इसे क्या सितेगा ।'" 

मदिराके नशे में शत्रभूल गयेक्रि के उन क्या करना चाहिए ओर 
क्था नहीं । बालकोंकी हण तोप्रसिद्धदहैही। मौर जव कि मदिरा के 
न्ये में धुत्त हो रहेहोंतव तौ कहना ही क्या, सवगफाकी शरोर 
दौड पड़ । 

जति ही उन्होंने चारोंओरसे दोपायनको घेर लिया भौर पहते 
विस्फारित नेत्रो से उपि घरूरते रै 

एक विलखिला कर हस प्डा। दुसरेने पुद्ा-“क्यों भाई ! एसी 
क्थावात देखी दपेकरितु मुहु फाड़कर हंस दिप । हृमेंत्तो कोई 
विदरेष वात दाखती नहीं । 

““मररे बिल्कुल वन मानु लगता है--""हुंसते वाले ने बड़ी कठिनाई 
से श्रपनी हंसी राक्ते हुए कहा । ` 

'"वन मानुस एेमे मूस्टण्डे होते हैं क्या ?--तीसरे ने प्रन किया । | 

'देला तो सहा कसो दादी छोड रक्लो दहै पट्ठेने? शरोर पिरक 
बाल तो देक्ला कितौ मूमनयनोसे कम थोडेही है-""्चौथा वोला। ` 

“प्ररे वाहरत्रूमा सूत्र आया कमि, कंका? सश्र जसे वालों 
को कामिनी के कैश्च वत्ताता है--2- पांचवे ने कहा । - 

दीपायन को यादव कुमाय कौबातों सेक्रोध चढ़ा जातत था। 
उनकी श्राखं लाल होती जाती थों। यह्‌ देकर एक ने कहा-- “मर ¦ 
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ह॒ तो गिरगिट को तरट्‌ रंग बदलने लगा! देलो तो सही आंखें केसी 
तरल कर रहा है, सानो पूरी बोतल कानशा चढताजा रहाट 1 


दुसरेने उससे आगे बढ़कर कहा--“्ररे यह्‌ आंखरहैया लाल 
नाल वटन 1" 


वाहरेत्‌ भो खूव निकला, यहं बटन कहांसे होने लगे । कोई 


कोट योडेहीदहैँ जोवटननलगे हों। यहं तो बजरवदट्‌हू है वजरवद्हू- 


“तीसरे ते कहा । 
"पुरा भसा है मेसा ॥' कोई वोला । 
"सा है तो इसे हरी-हरी घास लिलाग्रो ।” एक प्रर बोला । 


“घास ! यह्‌ भी खुब रही---एक ने ताली पीटते हुए कहा-घास कथ 
क्याकमीलो मै अभी दही इसे बदढ्िया घास खिलातार्हु।'' 

यह कह कर जलकृण्ड की श्रोर दौड गया। तट पर खड़ी घास 
लाने के लिए 1 

एक ने नये मे भूमते हए कहा--“कहिए तापस जी महाराज जिस 
हांडीमें खाश्रो उषी मेद करो, यह क्रिसिनेभ्राप को पटाया ? दारिका 
की रोटियां तोड़ तोड़ करः तो यह लपेरे खाती हई तोद बडाई । श्रौर 
इसी को भस्म करने की सोच लो । दीपायन क्रोध के मारे जल उठे उन्हीने 
कहा-'ग्रोर मूर्खो ! तुम्हें किस असम्यनेश्िक्षादीरहै। मूक्लसे आकय 
सस्री करते हौ । जाओ चले जाओो अभी । सुभे क्रोध मत दिलाओ। 


"वरना क्या हमे खा जायेगा 1 तड़ाप से एक यादवकरुमार ने कहा । 


"मै तुम्हे व्ह मजा चखाऊगा करि .--.--... कोय सेलाल हुए 


दीपायन ने कहा । 
“अवे. मजे के वच्चे ! हमारी ही बिल्ली भ्रौर हमे ही म्यांऊं 
गरज कर एक यादव कमारने कहा } 
“रतो चले जारो यहा से। मुके मजद्रूर मतकरा कि्थतुम्हं 
प्रपने शापसे भस्म करदू "क्रोध के मारे कांपते हुए दोपायन ने गर्जना 
को 


“प्ररे वाहु ! बड़ा आया भस्म करने वाला । एक घुम से प्राण निक ` 
जायेगे वेटा के” एक उदृण्ड यादव कूमार ने चुनौती दो । | 

उसो समय घास लेने गया हुमा यादवकूमार लम्बौ लम्बी घासने 
श्राया प्रौर यादव कूमायेने आपसमें उसे बाध लिया। फिर सभी दीपा- . 
थन के मुंह केश्रागे कर के कहने लगे- ्वरोबेटे चरो। नाराज मत 
होभ्रो । देखो कितनी बहिया घास है । 


प्रव तो दोपायन के क्रोधका ठिकरानान रहा । उन्होंने कूपित होकर 
प्रतिज्ञा को--''्यदिमेरीतपध्या मेवलरहै, तोरम मरकर अग्निकुमार 
वनरुगा ओर तुम्हारो नगरीको जला कर मस्म कर दुगा! 


ऋषिकेमुह्‌ से यह्‌ बात निकलतो थो कि सारे यादव क्रुमार चोख 
एठे--"तरू हमारो नगरोकोतो स्मवब्ादको करेगा, पहले हमदही' 
तु भस्म क्रिये देते हँ । इतना कह कर सभी द्वीपायन पर घास्सेवार , 
करने लगे । फिरघरूसों से उसकौ खबर ली । लात मारींओौरफिरतौ 
मदिराके नशेमे चरुर यादव कुमायोने उस पर बुरी तरह मार 
लगाई, प्रधमरा करके उसे वहीं छोड कर चले भ्राये । 


र रु 1 
भपने श्रपने घर श्रकर उनमें सें क्छ ने अपने कारनामे को गर्व के 
साथ अपने माता पिता को सुनाया । एक ने अपने घर कहा--“जिस मृं 
दीपायन के वारे में भगवान ्ररिष्टनेमिनजो नें कहा है कि वह्‌ दारिका 
` को जलाकर भस्म करेगा, भाज हम उसौ नोच की मरम्तकर आये ह. 
उसकी वात सुन करमां वाप रहर उठे ! उस को भाखोंमे मय 
भिधित अ्राश्चयं ज्लांकने लमा । 


चलते चलते यह्‌ वात श्रीकृष्ण को भी ज्ञात हो गई । वे वड़े चिन्तित 
हए भरर दुली भी । तुरन्त गुफा कौ श्रौर भागे । अर्धमृत दौपायन की दशा 
देखकर वे रो पड़े । पास वैठ कर उन्होने कहा--““छीमन्‌ ! श्रापको यादव 
कुमारो ने यह्‌ क्या दला करदी है? देख कर आत्म ग्लानी के मारे मरा 
जारहा ह म बहुत लज्जति हंक्रि यादव कमारो नेश्रापके साय बहत 
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भव्याय किया । मै बहुत दुःखो ह । श्रौरेअपसेक्षमा चाहता हं । वे बालक 

है, नादान है नहीं जानते कि उन्होने कितना बड़ा अनथ किया है। अरप 
उन्हँ क्षमा कर दीजिए श्राप विद्वान है, ऋषिदैँ। श्रापक्रुणाढे 
सिन्धु ह । श्राप योग्य पुरूष हैँ । योगय पुरूष बालको कौ धृष्टता को श्रज्ञानी 
का कृत्य समश्च कर भूल जाया करते है 1" 


बडो कठिनाई से दोपायन बोल पाए । बोले--प्रीकृष्ण ! भ्रव तुम क्यों 
मुभे वहलाने प्राएहो { मै अपने साथ हुए इस अन्याय को क्षमाकरद्‌ं 
यह्‌ मुभ से नहीं होगा । मेरे स्थान पर तुम्हारी यह दक्षा हई होती, तो 
तव तुम्हे भ्रनुभव हुभ्रा होता कि दिल पर क्याबोततीदहै। ममर रहाद्ट 
श्रौर तुमश्राएदहो कि इस धृष्टता को भूल जाऊं । मेरी तपस्या भंगकरबी 
गई है । मे मार डाला गया है 1 जौर तुम मून शान्त करना चाहते हो ? 
तुम चाहते हो कि कोई कर्म करो श्रौर उसका फल न भोगो । धह कये 
सम्भव है ?"" 


बलराम भीश्रएये। वे भी श्रनुनयं विनय करते हुए बोले-- 
“विद्वद्वर { बालक क्या नहीं कर गुजरते । उनको भूलोँको तो क्षमा करना 
ही पड़ता है श्राप जानते हैँ कि हम किसी पर भो अन्याय होता सहन 
नहीं कर सकते, यदि किमी व्यक्ति ने आपको कष्ट पहुंचाया होता,तो हम 
स्वयं उसे दण्ड देते । पर उदण्डता वालको ने की है । वालको का स्वभाव 
ही चचंल होतां दै सवसे वडी भूल तो उनको यह हुई कि उन्होने 
सामने वाले कुण्ड का पानीपी लियाया, जिसमे मदिराघुलीहै। वस 
मदियाकेनरो मेही वे इसा दुष्कमं कोकर गए) उससमयतोवे पशु 
समानदहो गएथे। श्राप उन्हक्षमा कर दोजिए्‌ । 


“नहीं { उन्होने जो क्रिया है उसका फल भोगना दही होगा } 
दीपायनने कहा-- यै ्रापके कारण हारिकाको छोड करवनमें चला 
श्राया था! मेरे उक्त उपक्रारकाभ्रापके कमारो ने यह बदलादिया करि 
भेरेप्रणोंपरहो वन आरद! मने प्रतिज्ञाकोरहैकि दारिका कौ जला कर 
भस्म कल्म । पर च्ूकरि श्रापदोनों मेरे पासक्षमा याच्ना करते आए 
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इस लिए बचन देता हं कि श्राप दोनो को जीवित छोड़. दूगा। रेष 
सभी को जल मरना होगा) 


वार बार श्रीकृष्ण ओर बलराम विनती करते हुए, क्षमा याचना 
करने लगे ! श्रीकृष्ण ने श्रन्त मे उसके चरणों मे शीश भुका करभौ 
क्षमा याचनाकी प्रर वह्‌ क्षि न माना! परेशान होकर बलराम 
वोत्ते--""भैया ! श्रव अधिक कहने सुनने से क्या लाम ? यह हटी तीं 
मानेगा ) भगवान श्ररिष्टेमि जी की भविष्य वाणी सत्य सिद्ध होकर 
ही रहेगी । चलो वापिस चल कर इसके प्रहार से नगर को वचाने के 
लिए प्रबन्ध करे। याद. हैन कि भरण्टिनेभिजीने कहाथाकिजव्र 
तक धर्मं कमं अवधान, तप होते रहेंगे तब तके दीपायन दारका का कृच 
न बिगाड़ सकेगा । 


बलराम को वात सुनकर श्री कष्ण दु सित होकर बोते---""हां भप 
अव इसके सिवाचाराहीक्याहै 1” । 


दोनों भाई वापिस श्रा गेएु भौर उन्होने समस्त नागरिको को 
बुला कर बताया करि भव हमारी प्ररीक्षाका समयहै! एक भोर दुष्ट 
बुद्धि दीयापन.है दूसरी ओर हम सभी । आजसे हेम सभी हृदृता पूर्वक 
उपधान तप धमक करते रहै, ताकि उसदृष्टका वार न चल 
- सके । 


नागरिको ते निङ्चय किया कि भविष्ये श्रौरभी सावधानी सै । 
.धमं-ध्यान मे लगेगे। 


उन्ही दिनों रेवताचल पर भगवान पवारे । श्रीकृष्ण अपने परिवार 
सहित उनके दर्शेन के लिए पहुंचे ! उपदेश सुन कर प्र्म्न सावि सारण 
निपव उल्मुक श्रादि श्रनेक कुमार महा प्रभावित हुए ओर समस्त मोहं 
लंघन का छेदन कर श्रातम कल्याणा प्रभु के पास मनि दीक्षामें दीक्षित 
हए । इसी प्रकार श्री कृष्णा को रानी रूकिमिणी जांववति, पदुमावती मादि 
केमनमेंव्ैराग च्छ गया ओर पति कीःश्राज्ञा पाकर उन्होने संयमधारणं 
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किया । इसी प्रकार दूसरी रानियों ने भी दीक्षा लौ मौर सभी घौर तप 
स्या करके मूक्तिपा गई । 
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बारह वर्षं तक द्वारिका मे घर्म-ध्यान श्रामिल तप होता रहा 1 सभी 
नागरिक धर्म निष्ठ होकर सभी काम धर्मानुसार करते रहे । उधर दीपा- 
यन मृत्यु के उपरान्त श्रग्निकुमार्‌ प्रसुर होकर द्वारिका के चक्कर काटने 
लगा । परन्तु नागरक द्वाराकिएजा रहै धमं कर्मोकते प्राव से उसकी 
एक न चली । पर वहू भ्रपने वैर्‌ को निकालने के लिए श्रवक्षर की खोज 
में रहा । | 

चारहू वषं तक धर्म-ध्यान करने के उपरान्त एक बार एक नागरिक 
ने सोचा--““प्रतिदिन जप करने श्रोर अपने को धर्म निष्ठा मेँ जकड़ रहने 
से हमारा बड़ा नियन्तित जीवन हो गयाहै ) कुं दिनों के चलियेक्यो न 
खेल खेल लूं । कहीं मेरे धर्मन करनेसे सारी द्वारिका थोड़ही जल 
जयेगी । नगर के द्रे लोग तो दानादिमेलगेहीहृयेहै।' 

यही वात दूसरे ने सोची ओर एक दिने श्राया जब सभी पथ विमुख 
हो गये । वस अभििकूमार का दांव चल गया । वह जिस भ्रवसर को खोज 
मेथावहीञ्नागया। 


नति हि नि | 
ग्रनायास ही सूये ग्रहण हो गया ओौर बड़ंजोर का भूकम्प श्राया | 
श्रीकृष्ण का सिंहासन उलट गया । वे काप उठे। दौडं बलरामके पास 
श्रौर वलसमश्रौरृष्ण की खोजमे दौड़ । पर पृथ्वी उगमग उगमगं 
कापिरहीथी। चासो ओर से भयानक ग्रावार्जे श्रा रहौ थीं) दिल दहला 
देने वलति चो्कार सुनार्ईदेरहेये) वड़जोरकी आंधी चल रहीथी 
दोवारे पत्तो की भांति हिल रहौ धीं! 
मकानों कौ छते तड़ाक तडाकं टूटने लगीं 1 श्वी कृष्ण-प्मैया राम” 
श्रौर वलराम--"हरि भैया, हरि भैया" कहते हुए दौड़े भौर एक स्थान 
पर दोनों एक दूसरे से टकरा गये श्रीङ्ृष्ण कांप रहथे ओर वलराम 
भोर धर फापररैये ! श्री कष्ण ते उलराय दत लाथ ठलमल => = + 
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मैया ! तुमतो कापि रहै हो !” वलराम बोले-“्रीर तुम तो बुरी तरह ` 
कपि रहै हो 1" 

“क्या बत है? यहुक्याहो रहाहै ?“ ५ 

“हां, यह्‌ क्याहो रहा है ?"-विस्फारित नैचोंसे चारों श्नोर देखते 
हये बलराम ने भी प्रर्न किया । 

तभी एक भंयकर अद्रहास सुनाई दिया । इतनी तेज श्रावाज थी वह्‌ | 
कि दोनों मादो ने श्रपने कानों पर हाथ घरलिये । | 


एसी समय श्राकाश से अंगारों कौ वर्षा होने लगी । चारों ग्रोर वाहि 
राहि मच गई । चीखो पुकार मेकृद्भी सममे नहींभाताथाकि 
कीन कहां है, क्या कह रहाहै 

शरी कष्ण चिल्लाये--"“बलराम भाग बुज्ञा्नो ।” बलराम वौले-- ` 
“भया ! समस्त सज कर्मचारियों को श्रादेशदेदोकिवे आग बुकाएं 1" 


श्री इष्ण कर्मचारियों की खोज मेँ चले- “ररे कोरर भरे कोद 
है ?--“की आवाज लगति हुये श्री कृष्ण चारो गोर दौड़ पडे 1 प्रकहीं. 
सै कोई उत्तर नहीं श्राताथा बलराम भी चित्लाये--“कर्मचारि्यो 
नाह्रप्राजाग्रो भ्राग बुफाभो 1 


पर कहीं से कोई उत्तर न मिला! तव दोनों भाई पानी लेकरं श्रपने . 
महल की श्राग वु्ञाने लगे ! परन्तु पाली राग मेँ पड़ कर घृत की हति 
काकामकरदाथा) ज्यों ज्यों भ्राग बुफाने का प्रयत्न किया जाता रहा, 
त्यो व्यो आग श्रौर भी ज्यादा भडकती रही । लाल लपटे श्राकाश.को 
ने लगी 1 चारों भोर घुयां मौर लपटे दिखाई दे रही थी । सभी लोग. 
पने सपने घरों कौ श्राग बुञ्चानेमे लगे थे। पर श्राग सभी जगह वदती 
ही जातीथी। चासेंभ्रोरसेश्रागकी लपेटमेंश्राये हुये व्यक्तियोंकौ 
चीखें सुनाई दे रही थी--“भोह हमे कोई वचाघ्नो । भरे कोई वचाओो, 
कौ ञावाजेश्राहीरहीथी। बालकों के करुण करन्दन कानों पर भयंकर 
चोट कर रहै ये । वलराम गौर श्रीकृष्णा लपने महल कौ आराग दुनि 
लगे ये । पर माग वदती ही जा रही थी । लकडियां जलती जलती पटल 
रही थीं) छते हट टूट कर भिर रही थीं 1 
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"नहीं । मां हम विना तुम्हं लिये जायेगे" वलाम कहने लगे । 
तभी उस कमरेकाद्वार जल कर नीचेगिरा धड़ामसे रौर बलराम 
व श्री कृष्ण दोनों ने वल पूवेक उरु वहां से निकाल तिया 1 दरवाजे खिड- 
कियां ओर छतों की लक्यां सव जल जल केर गिर रहे थे-ओर बलराम 
तथा श्री कृष्ण दोनों माई माता-पिता को वल पूवक बाहर लाये । कमो - 
उनके सामने लपटे विषैले नाग की भांत्ति फनफनाती हई प्नाती कमी 
उनके पीछे से शरम हवारो के थपेड़े शरोर को भुलसाने के लिये लपक्रते। . 
कभी उपरर से कोद लकड़ी धड़ाम से जलकर दरट पड़ती श्रौर लपटे उनके 
रास्ते को बन्दकरती, तो कभी धुएं का भारी बादल आंखों कोकाटकाट 
खाने दौडता । परन्तु दोनों भाई साहस पूरवेक ्रागे बढ रहै थे । 
चीत्तारो, रूदन गौर चिल्लाहटो का सास्राज्य था तो श्राग की लपे 
निरकृश लासन की संगीनों की मांत्ति वार करती थीं.। वै श्रीकृष्ण 
जिनके नाम से वड़े बड़ वलिष्ठ वीर र्णागणमें कापि उत्ते थे । जिनका 
मुल देख कर ही शत्रु सेनाएं दहल जाती थी, भ्राज वही वासुदेवं निस्तहाय 
से श्रपने माता पिताको भपते कंधे के सहारे महल से बाहर ला रहैये, 
भ्रीर लपटें उन्हे बार वार चुनौतियां दे रही थीं । उन के उज्जवल मस्तक, 
तेजवान मूख ग्रौर उनके यशके सामने भी वे न कापती थीं न उनसे भागती 
ही थीं । उन लपटोँकोन सुदशंन चक्का कौईभयथास्रीर न उनकी 
नीतिन्ञता काही कोई सम्मान । उन लपटोंसे वे कापि उत्तेये । जिसनेकभी . 
भयभीत होना नहीं जाना,वही वासुद्रैव उरते,कोपते सीर श्रपने प्राण वचाने 
की चेष्टा करने हए श्रपने पिता को बाहर ला रहै ये । जिनके एक संकट 
पर लाखों सैनिक श्रपने प्राणों कौ श्राहुति देने को दौड पडते थे, जिनकी 
उंगली के इश्षारे पर पाण्डव प्रलय मचाते रहे, श्राज उनके पुकारने पर भी 
कोई नहीं माता था) उन की विपत्ति मे हाथ वटाने वाला कोर नहीं था । 
वह्‌ बलराम जिन में कितने ही हाथियों की राक्ति वताद्‌ जाती थी, 
दावानल के सामने वित्कुल शक्तिहीन, वल्कि भीरु बने हए थे । मौर वार 
वार प्रथु सेअपनेमांवापको वचा सक्रनेकी शक्ति की याचना कर रहं थे । 
ज्यों व्यो वे श्रपने माता-पिता कौ महल से बाहर लये श्री छृष्छ 
दौडे श्रक्वशालाकीश्रोर ताक्रि स्थ में जोड कर श्रपने ग्रादरणीयं 
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माता पिताको इस आओगकेतूफान से निकालसकं 1 परज्योंहीवे 
अश्वशाला के मुख्य ह्वार पर पहुचे धडाम से ह्वार नीचे बा गिरा । लप- 
लपाती लपटे दीवार बन कर खडी हौ गई 1 उनका वही रूप था, श्रभिमान 
मौर आस्मा विश्वास ओर चुनौती से परिपणे रूप, जो कि जरासंधकी 
सेना के सम्पूखश्रीङृष्णम काया! सामने लपटे थीं, श्रौर श्रीकृष्ण 
निस्सहाय उन्हँ खड़े निहार रहै थे । जंसे रास्ते की याचनाकर रहेहों। 
पर गवित लपटं लाल लाल रूप दिखा कर भ्रपना क्रोध प्रगट कर रहीं 
थँ । एेसा कोध जिसके सामने लाख प्रार्थेनाएं भी व्यथं सिद्ध होती है। 
अर्वशाला जल रही थी । उसी मे उनके विभिन्न प्रकारके प्यारे प्यारे 
सुन्दर, मोहक, चंचल घोडे भी जल रहै थे । उनके चीत्कार उत्ते थे मानो 
श्रपने स्वामी से दुहाई मचारहेहों। पर वह श्रीकृष्ण जिसने भारी 
संकटों का भी उट कर विरोध किया जिसने श्रपने भक्तोंकी तिपदाए 
टारने, उन्हँं उबारने के लिए हर समय गौरवपूणं कायं किए, पसे पसे जो 
कि श्रसस्भव प्रतीत होते, वही कष्ण परेशान व लाचार सडेथे वे 
श्रपने घोड़ो की पुकार पर उनको सहायता कोन जा सक्ततेथे\ 


“भैया { जल्दी करो । श्रागचारोभ्रोरसे घेर रहीरहै-वलरामने 
पुकारा । 


श्रीर्‌ श्रीकृष्ण वहां से लौट कररथ के लिए गए रथालयमें अभो 
्रागलेगीही यी कि वे जाकर विना श्रपने प्राणो का मोह किए श्नन्दर 
जाघुसे भीर एक रथ खींच लाये। श्रीकृष्ण जिन्होंने सदा सेवकोसे 
कार्यलियाया,स्वयंहौी रय खींचेला रहथे । यह्‌ देखकर वसुदैव जी 
के नयन सेर ्राये । प्रवरूद्ध कण्ठ से वोले-- “ग्राहा क्या मँ यही दिन देखने 
के लियेिजोरहाथाकि मेरा परम प्रतापी त्रिष्वण्ड पति वेटा स्वयं रथवान 
का कार्य करेगा । उसे स्वयं रथ खींचना पड़ेगा । श्रपने दिल पर पत्थर 
रखकर श्रौ कृष्ण ने उत्तर दिया--'“पिता जी रथवान काकार्यतो म 
महाभारत युद्ध मेभीकरदछकाहूं। ञ्राज च्नपने पिता के लिये यह्‌ कर 
लिया तो कौन बुरी बात होमो ¦ आप अधीरनदहं \ इस रथ पर सवार 
हो जायें । । 


७४. 
मां वोली--“वेटा इस रथ पर वैठ कर हम क्या करेगे ? भगवान की ` 
वाणी श्रसत्य कंसे सिद्धहोसक्तो है। वे स्वेज्ञहै, तू उन्हं भूठा सिद्ध 
करने का प्रयत्न क्यों करता है । तेरा प्रयत्न असफल हौ जयेगा ( 
अपने भसु रोकते हए श्रीकृष्ण ने कहा--"्मां ¡ एेसा न कहो । . 
दतने कठोर शब्द श्रपने मूहसेन निकालो। बस जल्दीसेरथमें वेठ 
जाभ्रो । ४ 
"परन्तु वेदा घोडे कहां हैँ जो हम रथ में बैठे {- “पिता बोले । 
“बलराम भैया भौर र्भ, यह दो भश्वक्या कमर ?--श्रवरूद्ध कण्ठ 
से श्रीकृष्ण ने कहा । 
वसुदेव की आंखों से श्रश्रुधारा बहु चली । रोते हए बोले---“कणा 
कह्‌ रहं हो बेट ! तुम त्रिखंड नरे हौ । क्या घोड़ों के स्थान पर चुतने 
के लिये हो ? 
“पिताजी ! श्राग प्रलय मचा रहीरहै श्रौर आप्र वाद-विवाद मेँ पड़े 
हैँ । शीघ्रतासे रथम बैठ जाइट'“----बलराम बोले । ५ 
मात्ता पिता स्थ पर बैठ गए गौर दोनों भाई रथमें घोड़ोंकी भांति 
जुत गए । प्रोह जिसको तमाम संसार शीर भुकाता था, रणस्थलमें 
जिधर वह होता, विजय श्री ठधर ही पहुंच जाती । जिसके रण कौशल , 
के सामने जरासंध जैसा महावली न हर सका, जिसने कंस जसे प्रभिमानी 
का वध किया, जिसके चरणों मे सुख प्राप्त करने क लिए बड़े वडे नरेश 
दौड पडते थे, जिसकी सवारी मे सदा हाथी रथ भीर सहस्रो पालकि्या 
तैयार रहती थीं, जो हजारों सेवको कौ सेवा ग्रहण करता था, जिसके 
लिए स्वयं देवताश्रों ते हारिका नगरी बसा थी, वही श्रीकृष्ण भौर 
उनका भाई वलराम घोडीं काकाम करयथे। । 
मांवापकी््रखोंसे श्रविरलश्रश्रुधारा बहु रही थी । ग्नौर दोनी 
भाई रथ खींच रहेये) वड़ी करसिनार्ईूसे दोनों रथ को खींच कर दूर 
तके गए सामने के सिह्टार तक. वै वड़ी तीत्रता से सुरक्षित परव 
गए । परन्तु सिट्टारसे तो ्राग की लपटें उठ रही थीं। उन्हें देखक्रर 
दोनों भाईकाप उठे । श्रंखसेदही वलरामने संकेत किया किशीघ्रता 
से खीचो श्रौर दोनों भाई लपटो के वीचसे रथको खींच करले जाने 


७१५ 
ले 1 लपे उनके शरीरकोद्ुने लगीं । पर वे पितु भक्त कोई परवाह म 
करते हुषु निकल ही गए । जुग्रा रौर दौनों भाई वाहूर प्रा गए ओर 
` रथ का वहु भाग जिसमे माता-पिता विराजमान येद्रार के नीचे पहुंच 
गया। त्तभी घड़ाम से जलता हुश्रा सिहु्टार दह गया । श्रीर 
कृष्ण के पिता व माता सहित रथ मलबे के नीचे दव गया। एकं चीख 
निकली मरोर लकड़यों के चटखने कौ भ्रावाज मे खोकर रह गई । देखते 
ही देखते रथ सहित माता-पिता जल गए । पीली व लाल लपटे उटीं | 
जेसे ब्रदहास कर रहीं हों श्रीकृष्ण पर । कह रहीं हो--'“भगवान को 
भविष्य वाणी को ्रसव्य सिद्ध क्ररने को श्रसफल चेष्टा करफेदेखयलो ना।“ 


कृऽण दौड भ्रमि मे कुद पड़ने के लिए । परन्तु बलरामने उन्हू 
पकड लिथा । कहा--“यह्‌ क्या करते हौ मेया ? भगवाच्‌नेजोकहाथा 
वहीतोहो रहा है।“ 
ङृष्ण भाववेश् मे श्राकर वोले- “छोड दो मु भेया!-श्रवर्मै 
जोकर करूगाभीतोक्या? मञ्च से अधिक माग्यहीन प्रनौर कौन होगा 
क्िमेरी आंखोंके ब्रागे माता-पिता जीवित जल रहै ओर कुछ, 
नहीं कर पा रहा । तुम्हीं बताो । वे सहसो घोड, सहस्रो दाथ, सहस्रो 
कमेचारी कहां हैँ ्राज ? मैने कभी ।कसी सवारी विना थोडीदूरका 
भी सफयरन किया गौर भ्राज सवारीकी कौन कटै, मेरे पेरोंमें जूते 
तक नहीं! न जने जूते भी मेरा केव साथ द्धोड़ गए । मेरे चक्त सुदश्चेन 
के सामने संसार की कोई राक्ति नहीं ठहुरतो थी, भ्राज वह्‌ चक्र भो मेरे 
पास नहह । मेँ निहत्या हुं । देख रह हो मेरी दक्षा । द्रौपदो को महा- 
बली हर कर लेगया। मेँ अकेला ही उसे उसको कंदसे द्ुडा कर 
लाया । कभी किसी से भयभीत होना मैने नहीं जाना । परन्तु ्राजर्मै 
निस्सहाय ह । मेरा सवेस्थ नष्ट हो गया । मेरे पास कुंभी तो नहीं । 
जिधर देखता हं उधर लपटे ही लपटें ह । जिसने मूके पुकारा मे उसकी 
रक्षाको दौड़ पड़ा; भ्राज मेँ श्रपने प्रिय प्रजा-जनों के चीत्कार सुन 
रहा हुं । पर कुष्ठं कर. नहीं पाता । मेरी प्रलकापुरौ के समान नगरी 
भस्म हुई जा रहीहै। लोग पानौ पर पानी वहा रह्‌ है" परन्तु घ्नायमे ` 
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पानाघौका कामदेरहा है। वुक्षते के बजाय श्राग श्रौर भक रही 
है । वह देखो, मेरा रनिवास जल रहा है। वहां मने अपनी प्रिय 
रानियों के साथ क्रितनी ही खद रातिं व्यतीत की हैँ । उसके दरवाजे 
पर कितनी ही सेविकाएं रहा करती थीं । तिना मेरी राज्ञा के उस सहल 
मे पक्षी भी पंल नहीं मार सकता था। कितना वैमवक्षालौ धा वह्‌ 
महल । कितनी युक्तयो से उसे सजाया गया था । संसार भरकर सौदयं 
कला श्रौर वैमवर्जसे कि उसोमें सिमट गयाथा | पर भ्राज वह्‌ जत 
रहा है । कला का सर्वोत्तम नमूना मस्महोरहाहै। प्रन उसकौ रक्षा. 
करने वाला कोई है भौर न उस के जलने परमेरे सिवा कोई दुःखी 
प्रगट करने वाला । श्रौर वह्‌ देखो मेरा दरवार कंसा ध्व॑सहो गयाहै। 
मेरे हाथी, घोडे, रथ, सैनिक, गाडिर्या, पालकियां, नाट्यञ्चाला, भ्रस्त- 
शस्व भण्डार, श्रे सभी तो भस्महो मया। भै यहां श्रौरमेरा वैभवं | 
वहां ध्वज हो गया है । कभी प्या्च लगती तो मेरे एक ही संकेत प्र दश 
सेवक सिर भुक्ाये तैयार कहते थे! आन कोसी नहींहै। कभी मेरी 
सवास निकलती तो पंचस्मी सनाप, वाजे, हाथी, घोडे भौर रथस 
रूम-धाम से चलते कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते । मकानों कौ छतत पर 
छज्ज पर सड़कों षर चासं श्रोर नर-नारिथां जय जयक्रार करते होते ।. 
जौर श्राज म सडको पर सङा ह । कोई शौश भुकाने वाला, न जय ज 
कार करमे वाला! न कोईदढोल वजानि वाला, न अंगरक्षक्र, जओौरनं 
सवारो ही । लुट हुमा खड़ा हं । हाय ! जरा सी देरि में मेरी दुनि ही 
-वदल गई 1“ 


श्री कृष का विलाप सुनकर वलराम ने धयै वंघाति हए कहा-- ` 
वतभ तो भगवान मोहं करा खण्डन करते दहै । जो विध्वंस हो गया मव 
-उसके लिये रोने से क्था लाभ-भरूल जानो भैया उन पुरानो वातो को। 
हा, अववे पुरानीही दहो गई । भवतौ श्रपने किसी मित्र के यहां चलो ।' 
-ग्रीर उसके सहयोग से भावी जीवन्‌ व्यतीत करो } याद करो उन दिनोंको 
जव तुम एक ग्वाले ये । पशु चराया करते ये । वस जस थे वसे ही वन 
-जाग्रो । उव्थान पतन कौ सारी गतियो में श्रपना निर्वाह करना, दुखं 
ओौर सुख मेँ एक समान रहना ही महापुल्पो का लक्षण हे 1 यह जो 


ध्वंस हो र्हा है, अनित्य था श्रतः समिट गया! जिसके सोह्‌ ने तुम्हं जकड़ 
रखा था वह्‌ गंया।श्रवतोएकदही रस्ताहै कि कही--चलो ्रौरकिसी 
की सहायता प्राप्त करके अपना पूनरुद्रार करो 1 

'भेया { मैँतोद्रूसरो का उद्धार करता रहा- श्रीकृष्ण दुखित 
होकर बोले । मैने सदा श्रपनेसे छोटोकोचरणदी। जोमूभसे खेटे 
थे, निर्नलये,वेतोमेरोक्ञरणम्राये ) रन मै किस को चरण जाङं ?“ 


पांडवों की तो श्राप ने वहत सहायदा-की है, चलो उन्हीं के पास चलें । 
एसे संकट के समय वे श्राप की ्रवदय ही सहायत्ता करेगे”-वलराम 
ने एक रास्ता सृज्ञाया । 

“तहं भैया { जिन्हने सहायता के लिये सदा मेरे सामने हाथ पपार 
उन से सहायता फी याचना मुभ से नहीं हो सकगी । फिर सुभद्रा अपनी 
वहन है । उसके घर जाकर रहं यहु मुज्ञ सेन हौ सकेगा {श्रीकृष्ण 
ने कहा । 

"'भेया ! कुन्ती तो श्रपनी वुभ्राैँना। उसके पास जानेमें कंसी 
लज्जा। एसे भाडे समय पर वहु हमे भ्रवश्य ही सहायता करेगी 1 फिर 
प्रपते कौशलसे हमेसीही नगरी पूनः तंयार करेगे" बलरामे 
प्रस्ताव किया 1 


श्रीकृष्ण ने एक्‌ वार पुनः अपने पुराने गौरव का वखान किया 
प्रौर चिलाप करने लगे । परन्तु बलराम उन्हं श्राग्रह॒ करे श्रपने साय 
ले चले ! चल पड़ दोनों पाण्डवो को जोर । 
चासोप्रोरभ्राग हीअोग यी । विध्वस्तभौर विनाश के इस वातावरण 
को देखते ही उर लगता था । श्रभी तकं लोग श्रपने घरों को वचाने की 
कोरिश कररहैथेश्रौर कोरिशामें वे स्वयमेव स्वाहाहो रहैथे। दोनों 
भाई हसरत भरी नजरे गली, कुचो, सडको, जलते मकानों श्रादि परर 
डालते हुए चले जा रहं थे 
षग्रोहु ! कलहीकोतो वातरहै मेरी सवारी किस धूमघामसे 
निकली थी । परन्तु भ्राज न पाहो, न परियदि, न रथन वजे, कुभो 
नहीं । चल रहा हुं रंक की भांति ) अरिष्टनेमि भगवान ने. कितनी सच्ची 
वात्र कही थी 1 मैं पुणंतया प्रयत्न करने पर भो होनौकोने टाल सका। 
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च्या रक्वा है, इस वैभमवमे, क्या रक्खाहै संसारमें। जिस सम्पदाके 
लिए वड़े बड़े युद्ध होतेह, लोग प्राणों की आहति तक करते है, क्षण 
परमे समप्तहौो जातीं हैश्री कृष्ण विलाप करते जाते यथे। 

ग्रीर वलराम यह्‌ कहु कर सान्त्वना देते जाते थे कि--"भैया ! जो 
होना दहै उसे टाला नहींजा सकता। जोकृछहुभ्रा हमारेही कर्मो का 
काफल दहै । जिसे भोगे विना हम रह नहीं सकते थे 1 


>< >< >< 


रास्ते में भूख लगी । पर पास म मोजन सामग्रीकानामभीनया) 
पानीपीपीकरही गुजारा करते चलेजा रहै थे | त्रिखण्डके प्रधिपतिश्री 
कृष्ण को भूख लगे श्रोर रोटी तक नसीव नहो । वाह्‌ रे पतन ! वाहु रे 
भाग्य । हलक सू गया, पर पानी नहीं मिलता । कई कई मील प्यासे 
चले । पर एक स्थान प्रर जाकर भूख के मारे श्रीकृष्ण गक्ष खाकर 
गिर पडे । बलराम पासही वैठ गए। बोले-"भेया ¡ क्या बातहै ?“ 

“राम ! श्रच मञ्च से नहीं सहा जाता । भूल के मारे मँ वहत शिथिल 
हो गया हूं । कहीं से रोटी का प्रवन्व करो ! चाहे सूखी ही हो, धासकौ 
च्योनदहौ पर्‌ कुछखानेकोलाश्नो । "श्री कृष्ण बोले । 

"कहां से लाॐं रोटी । पास तो फटी कौड़ी नहीं । क्या भीख मागर ?“ 
कहते कहते वलराम की पलके भीग गर्ई। 

श्लो यह्‌ अंगूठी मौर जाकर सामने के हस्तिकल्प नगर में इसे वेव 
कर कु ले आमो “श्रीकृष्ण ने श्रपनी अंगठी दी जिसपर कि 
उनका नाम खुदा था । वहुमूल्य थी वह भ्रंगूटी । वलराम तुरन्त नगर की 
श्रोर दल पडे । 

सः न चः 

हलवाई की दुकान पर पहुंच कर उन्न वह्‌ भंगूढी दी गौर वीले- 
^पुरियां दे दो कुछ । | 

हलवाई इतनी वहुमूल्य अगरुठी को देख्ता ही रह गया 1 पहले 
अंगी देखी, फिर वलराम को नीचे से लेकर ऊपर तक श्रुर कर देखा । 
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चडी बुरी दश्ामेंथेवे। हलवाई मचम्भे में पड़ मया। सोचने लगा कहीं 
यह अंगूठी चोरी करके तो नहीं लाया ?-अंगटी पर श्रीङृष्ण का नाम 
खुदा देख कर उसका शक भौर भी वट्‌ गया । बलराम को दुकान के 
अन्दर बुला लिया । बडे श्रादरसे वेठाया । प्रौर थोड़ो देरी प्रतीक्षा करने 
को कह कर तुरन्त राजा कै दरवारमें गया । जाकर अंगरटी प्रस्तुत की । 
राजाने श्रीकृष्ण की अंगूठी देखी तो ्रांखों में रक्त उतर भाया । वह्‌ 
धुतराष्ट्‌ का पुत्र श्रच्छदस्त था। श्रीङृष्णको शत्रु सममताथा । दारिका 
जलने का समाचार उसे ज्ञत्त था । समञ् गया कि अव्य ही श्रीकृष्ण 
यहां आया हुआ है । इस समय त उसके पास सेना होगी न अस्व-शस्त । 
घस घेर कर मार डाला जाये कौलोंका बदला ले लिया जाय 1 तुरन्त 
सेना सजवाई श्रौर चल पड़ा श्री कृष्ण को पकडने । नगर के चारों श्रोर 
के द्वार वन्द करवा दिए श्रौर हलवाई कौ दुकान पर बलरामकोजाषेरा 


भ्राफत में पडे वलरामने, जौ कई दिन से भूखे थे, जव श्रपने सामने 
श्रस्त्र शस्व से सुसज्जित सेना देखो तो समश्च लिया कि एक नई विपता 
सामने श्रान खडी हई । इम विपत्ति काल मे उसके अन्दर पीरूष जागृत हौ 
गया । एक उच्च सिंहनाद किया भ्रौर खम ठकं कर सामने भ्रा गये। 
उत्तरमेसेनाने शंखनाद गौर सिंहनाद किए । 


भूखसे विलत्रिलाति श्रीकृष्ण ने जव सिंहनाद श्रौर शंखनाद सूने 
समक लियाकिभाईकोश्न्रुओंनेषेरलियाहै । वसन जाने कहां छुपा 
हस्रा पराक्रम, पौरूष श्रौर चल श्रंडारई लेकर जाग १३। सिह की नाद्र 
एक भंगडाई लो मौर भाग पडे वलराम को सहायता को । पर जव नगरं 
के द्वार पर पहुचे तो द्वार बन्द पाया । उधरसे बलराम का एक सिहु- 
नद ओर उसके उत्तर मे शत्रुओं के सिंहनाद सुनाई दिए । दिल तड़प 
उठा) जोश छा गया! नेच्नो मे खुन उतर श्राया । कनपटियां जलने लगीं 
मौर कूपित होकर दार पर पाद प्रहार किया फिर क्याथा, ठोकर 
लगनाथाकिद्वार की जंजीर टूट गई । फाटक खुल मया! जवं श्रीकृष्ण 
की एक ठोकर से दार खुलता ह्रा देखा तो राजा कापि उठा । भौर जव 
री कष्ण ने उसके सामने पहुंच कर सहनाद किया तो रजाके हायोके 
तोते. उड्‌ गए 1 तुरन्त हाथी से उतरा रौर चरणों में पड गया । 
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श्री कृष्ण का क्रोध लात ह गया । उसे अभयदान दे कर मीर भोजन 
करके श्रपने रास्ते चल दिए 


४ लः ना 
चलते चलते कोराम्बी वन में पर्हच गए । बीहृड बन, रास्ता .उब्रड 
खावड प्रौर काटो भरा । नंगे पैरो श्रीकृष्ण बलराम के साथ चलते रहै । . 
डे जोरों की प्यास लगी । बोले-“भैया | मुभे प्यास लगी है ” “यहां 
तो कीं पानी दिखाई नहीं देता । कच्छ दूर चलो कदाचित पानी मिले“ 
--वलराम ने कहा । 


चल पडे । ण्यो व्यो करके कु दूर आगे गए । बोले--““भैया ! प्यास ` 
बड जोरसे लगी है 1" 
"थोडी दूर श्रौर चलो शायद कहीं कोई जलाशय मिले 
बलराम ने कहा । 
ग्रौर श्रागे चले} चलते रहै। पर पानीं कही दिखाईनदिया। 
श्राखिर एक वड के वृक्ष के नीचे श्रीकृष्ण गिर पड़े! वोले--^भंया | 
मरा प्यासकेमारे कण्ठ सुख गयाहै। श्रव नहीं चला जाता। कहीं. 
पानी लाओ 1" बलराम उन्हें ठीक प्रकारसे लिटा करजलकौी खोजमें 
चला । 
पीताम्बर वस्त्र पहने श्याम वदन श्रीकृष्ण एक पैर पर दस्रा 
पेर रख करलेटे हुए यथे । उनके पर में पदुम चिन्ह पूरी भ्रामाके साय 
चमक रहा था जेसेकिं मृग नयन । | 
उधर एक व्यक्ति, जो भीलके वेशमेंथा, क्िकार सैलता सैलता 
भ निकला । दूर से वड के वृक्ष के नीचे जो आकृति उस्ने देखो, समक्ष 
वैठाकरिकोईमृगहै। पैर मे चमक रहा पदम उसि मूगंनयन कौ मति 
प्रतीतः हश्रा । मन मेवड़ा प्रसन्न हृभा ) सोचने लगा-“किंस प्रकार 
निरिचत होकर वेढा है मृग, वस श्रव देरि किस बातकी ? 
ओर उक्तने धनुप प्र एक वाण चढ़ाया मूग नयन का. लक्ष्य करके 
जोरसे खींच करवाण मारा । वाण लगते ही श्रीकृष्ण चौत्कार कर 
उठे) 
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शिकारी शिकार हुभ्रा समकर उपे उठानेकेलिए दौड़ा । पर 
जव उसने मानव चौत्कार पुना वह सहम गथा । वडाः हो दुखी हुमा 
वह्‌ मौर निकट पर्व कर वोला--' अरे भाग्वहीनतु क्यो इक वनमें 
ञौ गधा क्यो सुञ्ञसे वहु पाप करादिया।रभै तो वर्षोसे इसःवन 
मे रहता हं । परं करिसी मनुष्य के दर्दान नहु हए । न किसी के दर्चंन 
करनाही चाहताथा परभ्रजतु वहाँ क्यो कर पहृुचव गया ॥वेयातेरी ` 
मातिहौं तुके र्हा खीचलाईथीं ? मै -तो श्रीकृष्णकेप्रणोंको रक्षा 
के लिए यर्हा पड़ा । मनुष्य मायासे वंच कर रहता हं 1भीलं रूपमे 
जीवन व्यतीतकररहाहं) परतु न `जाने कैसे. यहां.आकर-मेरे हाथों 
मारा गया । मुभेक्षमा करना । मुक़्से वडा भारीपरपरहो गया, . 


श्री कृष्ण वाण की चोट से कराहते हए वोले--"कौन ? कया जरा- 
कुमार 2, न छ म 4 
` ` अपना नाम श्रीकृप्ण के मूख सेः सुन कर जराकुमार विस्फारित ने्रों 
से उन्टें देखने लगा तथा कुद ग्रीर निकट माया ! पुद्ा--कौन हो तुभ? 
तुमने मेरा नाम कंसे जाना “माई! जिसके प्राणोंकौरक्षाकेलिएतु 
वनमेंश्राकर रहावह्‌ भाग्यहीन भैही हुं ष्ण----श्रीषकृष्णं ने 
कराहते हुए कहा 1 
 दौड़कृर जराकुमारते श्रीकृष्ण के मुख कोदेखा। उसकी श्रांलों 
से श्रांसु टपकने लगे 1 अवलर्द कण्ठ से कदा-भया श्रीकृष्ण भप हैँ 
मुल से कितना वड़ा म्रनयहो गया? 
` श्रीरडउन्केपेरसेवाण खीच करं निक्राला 1 श्रीङृष्णके मूखसे 
एक जोर का चीक्ार निकला । जराक्रुमारने उनक्ताक्षिर अपनी जांघ 
पर रख लिया गौरः रोकर कदा-्टाय । मँडइस पापस वचने ङे 
लिए नगय् छोड ` कर वनमे रहा । मैनेभीलं कासा जीवनं व्यतीत 
' किया । महल छोड ्रौर यहां मटक्ता फिर! गौरफिरभोइस पाप 
"से न' वच सका \ हाय, हाय { मै कितना पापोहूं। मैने पूवे जन्ममें 
एसे कौन से पाप किए ये जितक्ना परिणाम मुभे इतना यवंकर भोगना 
पेड रदा) मेरेहो हायो मेया जगत प्रसिद्ध परम प्रतापी, यशस्वी ्रौर 
महान चात्मा भाई मरने जारहारहै। मुके क्षमाकरदो भई मत्तो ` 


८२ । = 
` समन्ञा था कि कोई मृग है । ्रापके पैर में चमकता पदम देख करं मुके. 
मृग नयन रम हुग्रा । आपके वस्वोंने सूे भ्रममें डालदिया।” ` .. 

"अत्र विलापकरने सक्या लाम जराकरुमार ? श्री कृष्ण बोले-- 
भगद्वान भ्ररिष्ठनेमि जौ को वाणी ब्रक्षरश्षः सत्य सिद्ध हई । मेरी ` 
दारिका मस्म हुई श्रौर फिरतुम्हारे हाथों मेरेश्राण जारे । श्रव. 
सोकर करनेसे क्या लाभ । ट 

दारिका के भस्महोने की बात सुनकर जराकुमारको बड़ा भ्राव्चय ` 
इभा पूखा----“क्या द्वारिका जल गई ?"” । कः 

"हूं दारिका जल कर रखहो गई। हुम उसे न वचा सके । विपत्ति. 
केमरे पांडभोंकेपाक्तजारहैथेकि रास्ते मेप्यास लगी प्रद मे प्यास 
से व्याकुल होकर यहां पड गया! भया ब्रम पानो तेनेगए ईह-- 
श्रकरष्ण बोले । 

जराङ्रमार पुनः रोने लगा--ग्राह सूभेक्षमा करदं । मुकसेबहा, 
अनर्थहो गया। मेरो यह ्रंखें जिन्होंने रएेसाषोला खाया, .फूटक्यो. 
नहीं गई ? मेरी यह भरजाएं जिन से बाण चला, हट कथो नहीं यई) इस. 
से अच्छाथाज्ि मै पहने हो अ्रपना प्राणान्त कर नेता, सो यहदिनितो. . 
मु देलने को न विला 1” । 

"“जराकूमार ! श्रव रोने ग्रौर विलाप करनेसे कुं होने वाला नहीं . 
दै 1 इसमें तुम्हारी तनिकसीभी भूल नहो हुई दैवी शक्तो हीपुम्हं भौर 
मुभे यहां खोच लाई । श्रव तुम जल्दोही यहांसे भाग जाश्रो । क्योकि 
चलराम श्रातिहो, मेरो दका देवक्ररअपेसे बाहर हो जागे श्नीर तुम्हारा 
चव करडालेगे, जाग्र ओरग्रपने प्राणो को रक्षा करो--शरीकृष्ण ने सकते . 
`. सकते धीरे-धीरे कहा । 
| “न्नरीं ! म भाग्‌ गा नही.1 वलरान मुके मार उालेंतोही श्रच्छाहै। 
मुम जसे परापीको कुतो दण्ड भिले.। मै ग्रव जगत.मेंजीकेर क्या 
-कूगा ? कसे दूमरों को श्रपना मुहं दिवाञगा ?--जराकरुमारने. शोक . 
. .चिह्ध ल होकर कहा । 

 जराकूमार ! तृन यादव कुल के आखिरी मितारेहोः। गै नहीं चाहता 
कि यादव कुन का पूगातया श्रत हो जाये) तुम मारेगयेतो फिर कौन 


। ८३ । 
= -रहेभा, यादव कुल को वेल चलाने वाला ? जागो, मेस बात मानो मौर. 
जल्दी यहां से चले जाओ । मेरे मरते ही बलराम भी श्रपते प्राणदे.देगे। 
तुममेरी कमरसे रत्नों कीपेटीखोललो श्रौर जाकर कुन्ती बुआको 
देकर कहना कि श्री कृष्ण संसार से चला गया “रीकृष्ण ने कहा । 
भ्म किस भृंह्‌ से कुन्तो के सामने जाऊंगा ? मृन्च से यहु नही हो सकेगा +" 
~-दुखित होकर जराक्रुमार बोला । 

, "नहीं जराकूमार मेरी श्रन्तिम आज्ञा का पालन तुम मवद्य करो । 
मेरी वुभाकोमेरा अन्तिम प्रणाम कहना श्रौर मेरी यह निशानी 
दे देना । जाश्रो, जल्दी चले जश्रो । देखो बलराम भतिही होगे । ` 

श्री कृष्ण के बहुत आग्रह करने पर जराकूमार रोत्ता हुमा वहां से 
चला गया । 

` ६ 
बलदेव की दीक्ता ओर स्वगं गमन-- 

पानी लेने को गये हए बलराम को मागं मे भ्रनेक अपकरून होने 
लगे । जिससे उनका हृदय व्याकुल होने लगा । प्यास से व्याक्रूल श्रीकृष्णं 
जी के प्रति उन्है नाना प्रकारको भ्राशंका पदा होने लगी । श्रतः 
कमल पत्र के दौनेमें पानी लेकर जव शौघ्रता से वापिस उप्त स्थान पर 
सये, जहां कि भारईको खोड गये तो देखा श्रोकृष्ण जीसो रहे दँ मन 
म हषं हुम्राश्नौर पासरमें वेठ गये । परन्तु घोरे धीरे कालो मक्ियां चारों 
मोर उस शरोर के भिनभिनाने लगी रौर किसी प्रकार कोमी चेष्टा 


रीर मे.नहींहो रही, यह्‌ देखकर वलराम ने पल परसे वस्त्रकोखंच ... 


लिया । देखा जिसे मै सोता हृश्रा समम रहा था वह्‌ हस तो कुच कर 
गया है, मात्र निर्जोवि शरीर पड़ा । बलराम केटहूदय को भयंकद्‌ 
साघातत हुप्रा । वह्‌ क्षण भर के लिये मूर्छित हौ भये 1 थोडे देर.के वाद 
जब संज्ञा प्राप्त हुई तो विचार करने लगे किपेरमें घावलगा हुमा! ` 
रक्त प्रवाह युष्क सो गया है। ग्रवद्य हो किसी दुष्टने सोते हुए भाता 
करो विषब्ुकेवाण कालक्ष्यं बनाया है) भ्रौरमेरेग्रनि सेष्हलेदही 
वह्‌ अपने.वाण को निकाल.कर चलता बना है ! उसी आक्लीविषके प्रभाक . 
, सं जआज.मेरा प्रियवन्छु मूज्ञ से विदु गयाहै। ` । र 


॥ | 
यह्‌ विचार ग्रतिही दुःख के साथ साथ बलरामः क्रोधे फुंफकारं ˆ 
ञे! उन्होंने बडे जो से सिंहनाद किया भीर गर्जना करी कि “जिस, 
दुष्ट नै सोति हुए मेरे बन्धु कोमाराहै, वहः यंदि कुछ शंक्ति रखता है . 
तो मेरे सामने श्राये ।” इस प्रकार गर्जना केरते हये श्रास पासके बनं. . 
भदेश में बलराम घूमने लगे । परन्तु जव कोई भी पुरुष उन दिाईन , 
दियातो विषण्णमना श्रीकृष्ण जी के पास ओकर वच्चो कौ तरह्‌ फट 
कूट कर रोने लगे! हां भ्रता तुम मुके छोड़कर कहां गये । तुमंतोकहा . 
करतेथे किमे तुम्हारे बिनाएक घडो भी नहीं रह्‌ सकता । परन्तु भर्ज 
तुमने मूके एकाकी क्यों छोड दियाहै | श्रथवाक्यातुममुंभंसेरूष्टहो 
गये हो जो बोलते नहीहो । एेसे नाना प्रकार से-वहुतदेरं तक बलराम “ 
जी विलाप करते रहै। श्रौर भ्रन्त॒में श्रीकृष्णजी के शवकोकन्वेमै | 
लगा कर मोह वश वलराम जी पृथ्वी तल पर घूमने लगे। उनकी.यह्‌ 
विक्षिप्तो की"सो श्रवस्था देखकर सिद्धार्थं देव ने जोकि" इनका पहले ` 
सारथी था, फिर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ जी कै पास मूनिदीक्षा तेकर ` . 
काल करके स्वंगमे उन्न हुभ्रा था, विचार किया, कि दीक्षाके समय. 
मेरेसे वलरामजीने वचनलियाथाकरि यदि कोई विपत्ति मेरै उपरर 
श्रायेतो समय पर मुफको प्रतिवोध श्रवश्य देना। सो इसः समय वहु. 
उपकारी महान भ्रात्मा ग्रपने म्ननुज वन्धु के मोहवक्च कि कर्तव्य विमूढृहो 
गया है । अतः उन्है सावधान करनामेरा कर्तव्य है। ; ~ 


उसने तुरन्त वेक्रिय शक्तिसे एक पल्थर का रथ बनाया । रीर. वल- 
राम के सम्मुख पवेत सं उतारते हुए उसे शतदः खण्ड-खण्ड कर डाला । 
सौर लगा उन पत्थरों को जोड़ जोड कर पुनः रथ वनानि की चेष्टा करने । 


भरे मूखं कहीं टूटा हृतरा पत्थर का रथः भी जडा करता है. हंसते ` 
हृए वलराम ने सारथी रूपो सिद्धार्धःदेव को समक्षाना शुरू किया 1: .. 


` श्रीमान जीं, जव मरो हुज पुनः जीवित ` हो सकता हैःतो पत्यरका 
` व्य क्यो नहीं -जुड सकता ? व्येण करते हुए सिद्धार्थं देवने वललरामः को 
समक्चानैकोचेष्टाकरी 1. ` -.; न्ट ध ^ (५ 


८५ 
. . अच्छा, मेरे भाईके लिएरेसे अप गब्द बोलतादहै1 जरा ठहेरतो 
सहो 1 कहु कर करुद्ध व्रलराम उसे पकड़ने को पटे । परन्तु भागने का. 
नाटक करता हुआ देव, क्षण भर में उनको नजरोसे ्रहर्यहौ गया}. 
प्रौर श्रागे जाकर पत्थर शिला पर कमल रोपने की चेष्टा करने लगा । .. 
वाह्‌, भ्राज क्या मूर्खो से पाला पडा है । सोचते हए बलराम बोले-- 
भई पत्यर परभी कमा कमल उगतेरहै.? 
 “. क्यों नहीं | जव मरे हुए जिन्दाहो सक्तेदैँतो पत्यर परर कमल 
क्यो नहीं उग सक्ते ? सिद्धाथे देव ने उद्बोधन दिया । 
प्ररे किम जडमतिसे मेँ बोल पड़ा? जी पनरपि वही अपङन्द सुनते 
को मिला । ्रौर भुनभुनाते हए राम अगे वठ्‌ गये । 
लेकिन प्राक्चये मगन हौ गये, जब थोड़े दूर पर जाकर देखा क्ति एक : 
ग्वाला गो कंकालफो ह्री हरी घाम खिलाने कौकचेष्टा कररहाहै।: 
श्रौर उसकी मूढता पर खिन्न होते हए ` समज्ञने लगे कि, कहीं ` मूत गाय ˆ 
का कंकाल धाक्ष चरा करता ? श्रे बुद्धिहीन कुच समन्षसे कामले! 
महराज दूसरों को उपदश्य देना ही जानते हौ, लेकिन शअ्रपनी तरफ 
नहीं देखते हौ ? जव श्राप मूत कलेवर से जिन्दा होने की ग्राा लिये 
फिरते) तोते मृतगायको घासंचरने की चेष्टा करके कौन-सा 
अपराध किया है जो मुभे वुद्धि हीन फरमाते हो ? ग्वाल रूप धारी सिद्धाथं 
देवने सरमन्चाने कीचेष्टा की । । 
वलराम के हृदय मे संकल्प विकल्प उठने लगे । क्या कारण है सभी 
परप एक ही वात्तको वारम्बार दोहरा रहे है! क्या सचमुच ही भाई. 
कादाकर गयाहै? इस प्रक्र संशय मेपड़ेदुएरामको देखा तो स्मय ` 
उपयुक्त समभ कर सिद्धाय देव अपने बसली स्वरूप मे प्रगट होकर वोला-- ` 
. वसदेव, मं आपकर सारथौ सिये हूं ! रीर श्रपते वचनानुसार तुम्रं साव- 
घान करने कै न्विए देवलोके ग्राया ह 1 जं्ता क्रि भगवान अरिष्टनेमि 
नाय जीने प्स्मायाथा किं भ्श्री कृष्ण कौ मृत्यु जराक्रुमार के हाय 
से दोगौ"सोक्ह्‌ उसो प्रक्रार हुई । शरश्रौ कृष्णकरे अ्रदेशानुसार प्रुचना 
देने कँ लिए जराङुमार पांडवों ऊ प्च चला सयाद) | ष 


॥,। 


। ८४ षि 

वलराम सावधान हुए ्नौर तन्ना प्रगट करते हुए बति कि-~ .. 

हे सिद्धां 1 तुमने समय पर भु परतिर्वोधत्त किया । तुमह हारक धन्यवाद `. 

है । परन्तु बन्धु वियोग से मेरो बुद्धि क्‌ ठित हो गई है। श्रतःमुभेकोई `. 

मागं सूक्ता नहीं है, तुम्हीं वताश्रो कि मुके श्रव क्या करना चाहिये? ` 
लोक्य शरण भगवान नेमिना जैसे वन्छु पाकर आपको श्रब ` 
कर्तव्य निर्षरण्‌ करते मे रमित नहीं होना चाहिये । भाप उन्हीं की चत्र- ` 

छायाको प्राप्तकर मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कीज्यि देव 

नैप्ररणा दी। | 


बहुत ठीक, [यही उचित है बलराम ने दृढता पू्वैक कहा \ मौर इस 
के पश्चात्‌ सिद्धाथे के साय बलदेव ने सिन्धु भौर समूद के संगम स्थलपर 
श्रीकृष्ण जी के शरीर का दाह संस्कार किया । वलरामक्रो मुनि दीक्षा. 
की उत्कट अ्रभिलाषा वाला जान कर भगवान नेमिनायजी की -मन्नासे | 
एक चिद्याघर मुनि उसी स्थल पर पहुचे । जिस पर कि राम ने उत्साह पूवक. ` 
सूनि दीक्षा को गृहण करिया श्रौर समीप के तुगिका शिखर परजाकररकर्मो | 
के नाश करने केलिए घोर तप करना श्रारेभ किया! 


>< ५ > । ह अ 
` एके समय मुनि बलभद्र जी एक माप कौ तपस्या का पारणा करेके ` 
लिए नगर मेँजारहथे किनगर से बाहर दही क्ुए पर पानो भरनेके 
लिए ब्राई हुई एक महिला की दृष्टि इन पर षड़ी.। मानो साक्षात नल 
कूवेरहोंयाकामदेवहो मनुष्यकासरूप घारणकरके च्लेत्रारहेहो। . . 
महिला की हृष्टि ठगी सी रह्‌ गई । उसे यह्‌ भी नहीं पतारहा कर्मे. 
घडे के गले में रस्सी का फंदा डालने के स्थान पर श्रपने पुत्रके. गलेमे 
फंदा डाल रही हूं. फंदा कसा गया भौर लडका चिल्लाया महिला भी 
सहमी ओर मुनि कौ भी इष्टि हठात्‌ उधर हौ चिच. गई ) समभन मे देद 
नलगीकिवलककीहत्याकाकारणमेरारूप ही वनने.जारहा्था 
धिक्करारदहै इस प्रनर्थक स्पको। प्रतिना करताहुंकिग्राजसेपारणा _ 
लेने के लिए किसी ग्राम, नगर मे प्रवेश नहीं करूगा । श्रीर वह . दयालु 
वहीं से उल्टे पैरो लौट पडे । वनर्मेःकाष्ठादि लेन के लिए श्रनि वालों 
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“` जो कृद्ध प्राप्त हो जाता उशी मे निर्वाह करते श्रौर दुभर तप हारा कर्मी 
के विनाश मे तत्पर रहते । । 

राम मुनि की व्रत परिषद्‌ में जहां शेर चीते व्याघ्र प्रादि किलोल 
करते थे वहां एक मृग, जिसे मुनि के चरणो मेँ बैठे वंठे जात्ति स्मरण ज्ञान 
` प्राप्त हो गया था, श्रनन्यभक्ति करता था! काष्ठादिलेने के लिएभ्राने 
वालों के पास भोजन पान को सामग्री देख पात्तातो दौडत। ओर ध्यानस्थ 
मुनि भी उसकी चेष्टाओं को पहचन चुके थे, अतः उसके पेपी 
चल कर भिक्षा प्राप्ति के स्थल पर जाकर पारणा गृहण करलेते थे । 

एक वार रथकार उत्तम काण्ठ की खोज में उस वनम पहुचे ओर 
काममें श्राने योग्य अनेक सरल वृक्षोको दैदन करना प्रारम्म किया। 
तमी मृग के साथ-साथ बलभद्र महामुनि अपने एक मासतकौी तपस्याके 
पार्थे के लिए वहां पर पघारे । रथकारो कै नायक की दृष्टि जवे उन्न 
पर पड़ो तो वहु महान हषित हुभ्रा, कि इस बन प्रदेशमे मेरे भ्राज कंसे 
महान सौभाग्य काउदयहुत्राहै जो साक्षात कत्पवृक्ष को सींचतेका 
पुण्यावसय प्राप्त हुआ है । नायक प्रागे वढ़ा भ्रौर पाचों भ्रंग पृथ्वी पर 
काते हुए नमस्कार कर भोजन पानी ग्रहृण करने की प्राथेना करने लगा 1 

करूणा सागर महामूनि, उभय लोक मे चिन्तामणि रत्न के समान 
उस निदेषि भिक्षाको निरपेक्ष भावसे गृहण कर रहं है । श्रौर नायक 
भक्तिभावमें गद्द होता हुभ्रा दिखाई दे रहा है 1 तभो न्ञान वलसे सव 
चेष्टामों को समभभने वाले उस मृग ने हेर्षाश्रु गिरति हुए श्रपने नयनो को 
ऊचा किया, प्रौर विचार करने लगाक्रिघन्यहै घमं के माश्रयभरूत कृपालु 
महामुनि को, प्रर धन्य है स नायक को, जो एसे भगवन्तो की सेवा करने 
भे मनुष्य तेन का सदुपयोग कररहा है) मै कंसा महापापीहूंजोन घर्मं 

कर सक्ताहूंओरन ही धमतमिश्रों कौ सेवा करनेमे समर्थं हुं 1" 

शुभ भावनाश्रों के पुञ्ञ स्वरूप यह्‌ तीनो प्राणी जिस वक्ष के नीचे खे 
हए थे, वह॒ आषा काटा हु्ा था । सहसा वायु ने विकराल रूप धारण 
` किया श्रीर्‌ वह्‌ वृक्ष दुर कर उनतीनों के ऊपर गिरा । जिससे काल करके 
. शछयुभ भावना के प्रताप सेतीनों प्राणी ब्रह्म देवलोकके पद्मोत्तर नामक 
विमानमे देव ख्य में उत्पश्चःहृए ! 


ण्डवों की दीच्ती ` शि 
मथुरा मेसर्व॑त्र हषं तथा उत्लास कासास्राज्य छाया था) 
क्योकि पाण्डव श्रपनी राजधानी के पुननिमाण श्रौरश्रपने राज्य के.उत्थान 
मे अपनी सम्पूणं शक्ति लगाए हृएये। प्रजा को सुखी देखने, केलिए ` 
वे संदा प्रयत्न शील रहते । प्रत्येक पंडित व्यक्ति की ह्र प्रकार सहायता. 
करना, प्रजा जनों के साथ श्ातावत व्यवहार करना, प्रत्येकं कदु ख~ । 
सुख के साथी रहना दान देना ्नीर सेवा करना, यह ये ` उनके कुद टेम. 
क्म जिनके कारण समस्त जनता प्रसन्न रहती ओर स्वगं पूरीकीं ` 
जनता की भांति सुव पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी । पाण्डव प्रसन्ने, , 
ये क्रि उनके राज्य में सर्वत्र शांति, सन्तोष ओर मुख. का साम्राज्य ` 
था । लोगो के मन पर इए दुःखों तथा श्लोक की काली घटां द्युट चरकी 
थी ओर समी पाण्डवो के प्रशंसक यथे) 
उन्हीं दिनोंकौ वातहै 1 
एके चन-वासी भील वेषधारी व्यक्तिने जाकर कुन्ती को प्रणाम किये | 
श्रौर विना कुं कहै सूने एक रत्नों से जडी पेटो उसके . सामने रख दी । 
स्वयं हाथ जोड़ कर धुटनों के वल बैठ गया । . ह 
कुन्ती अभी श्रभी सामायिक से उटी थी, सामने रखी पेदीको देल कर. 
उसका माथा ठनका ग्रौर मह से निकलं गया--्यंहतो श्रीकृष्णकी 
दि 1. तुम्हं कहां से मिली?" . £ 
उस व्यक्तिकासाहसनहश्रा कि कृधु कहे । 
कृन्ती ने उसकी श्रौर देख कर पृच्ा--^तुम हो कौन?" “ 
'ेरानाम जराकूमारहै। ^ 
तुम्हं यह्‌ पेटी कहां ते मिली?“ प्ररन हृम्रा । 
जराकूमार नोची नजर किष वंठा रहा । 
क्न्ती की छातौ घड्की । उम ने एक श्राय्ंका से सिहर कर पृदा-- 
“"वोलते व्यो नहीं ? वत्तायो न श्री कृष्ण को पेटो तुमह कंसे मिली ? 
` न्श्रीङृष्णनेस्वयंही द्मे श्राप के पातक पहुचाने केचिषएु मकै. 
दियाथा। श्राप महते क्षमा कर दीजिये ।--कहते कतै जराकुमार का . 
गला भर साया दु 44 ~ 


। । ८९. । 
वे रहै कहां 2? [वि | ठ ~ ` ~ 
 जराकरुमार ने सिर कुन्ती के चरणों मे रख दिया श्रीर फफक फफक 
कर रोने लगा । हठात कुन्ती के नयन भर प्राये \ श्रवरुद्धं कण्ठ से पुछा 
“ हवारकामें कृशलतोहै ? | 
त षटरारिका तो कभोको भस्प हो गई 1" समस्त साहस वटोर करः 
उसने कहा } श्रू प्रपात परन्तु विस्फारित नेत्रो से कृन्ती जराकमारको 
शरोर देखती रह गई 1 भारचयं चकित श्रौरः द्रवित होकर '। उसने पृद्ा-- 
"कृत ?- कैसे ?? ५ क न 
` "कृद्ध ही दिनों पहले भ्रग्निकुमार ते उसे भस्म कर डाला 1“ । 
सुन कर कृन्तो रोने लगी । उससे क्‌ पूते श्रौर कहते न वनाः 
पूट-पूट कर रोती रही । ओर जव अश्रु गमन का दलकना कु वन्द हुत्रा ` 
तौ कहने लगी---हाय ! श्रलका पुरो समान द्वारिका सस्म-हो गर्ई। श्रीः 
ष्ण जसे वामदेव की राजधानो जल गई ओर श्रीङृष्णसे कृछनः 
दभ्रा ?" । 
फिर पच वैठो--'श्वो कृष्ण भौर बलराम प्रादि तो कदल दै?" 
जरा कमार रोने लगा "मुं क्षमा करं दीजिये । मुक पपोको 
क्षमा कर दीजिए 1“ ४ 


जराकूमारकौ बात सुन कर कून्तो न्राङ्चयं में पड़ गई शरीर उसका 
हदय बुरी तरह धड्कने लगा । पुछा--"“क्या कट्‌ रहे हो तुम? कटीं कृष्णः 
कोक्छदहोतो नहीं गया 1" "वे श्रव संसारमें नही... 
अभी जराकूमार कृद्धन कहु सका । प्रर इतना कहतेही कांप 
उठा) ६ 
क्न्ती दहाड़ं मारकर रोने लगो । चाकार सुनकर महल कै दुरे. ` 
लोग एकत्रित हो गए 1 जयराकूमार कोः वहां रेते देव शरीर कुन्ती कोः 
दहा मार मार कर सिर पटक्ते देख ऊर सभी चक्ति रह्‌ गए । किसी 
की समज्लषमेन श्रावाक्रिक्यादृ्रादहै 1 ` । | 

जदकूमारसेही सवने पृद्छाकिि व्या वात्तदै। 

समस्त सादु योर फर जराक्मार चोला--"“श्रो कृष्म खच सं्रारं 


मे नही, हारिका चतत कर. भस्मे गई 1 सभी नमर वासी प्रीर श्वीक्प्पं के 


६०. ॥ ध , 
परिवार वाले जल गए । कृष्ण श्रौर बलराम वचेये! श्रीकृष्ण मेरे बाण 
से धोखे में मारे गये भौर कदाचित बलराम भी श्रब तक उनके शोकमें 
संसार्से मह मोड़ चुके होगे ।" ॥ । 

इतना सूुनना था किसभीके नेतरौ से श्रभ्रुधार बहनेलगी। ग्रौर.. 
कृन्ती तो मारे शोक के मूच्छितहो गर्‌ । ` । 
पांडवों ने जव सारा वृत्तन्तसुनातो वे संसार की श्रसारताको भनु- ` 
भव करके शोक करने लगे । युधिष्ठिरके मनमे संहारसे वैराग्य अंकुरि . 
हुमा । उन्हौं ने श्रपने भादयों से कहा--"“क्या रक्छादहै इससंसारमें? 
जव श्रीङृष्ण जसे महान व्यक्ति को मृत्यु ने नहीं चोडा, श्रौरसोने की . 
हारिका जल कर भस्महो गई, श्रीकृष्ण को कोर पानी देने वाला न मिला, ` 
जंगल मे तड्प करर उन्हे प्राणदचये, तो फिर हम किंस सेतकीमूलीह। 
एक दिन हमे भी इस संसारसे सभीको रोते विलखते छोडकर चला 
जाना होगा । यह वभव यह सम्पति, यह्‌ विह्ाल राज्य यहीं रह जायेगा । .. 
कुछ भी हमारे काम नभ्रयेगा । यह सोचकेर्मैतो इस राज्यके प्रति 
उदासीन हो गया । मू यह महल काट खाने को भ्राता है 1" | 
भ्रून ने हाथ मलते हए कहा--"“भेया ! श्राप ठीक कते है, हमने 
व्यथं ही इस सम्पति व राज्यके लिये कुरुक्षेत्र मे रक्त बहाया । जिते: 
श्रग्नि जला कर कु ही समय में मस्म कर सकती है, उसके लिये भ्यौ | 
मोह में मरा जये । मल्ले तो इस संस्तार से, इस वैभवसे धृणा-हो गई 
है । श्रीकृष्ण नहीं रहै त्तो हम कैसे रह सकते है 1“ 4 
भीम ने दुखित होकर प्रपनी भ्रुजाश्रौं की श्रोर देखा भौर वीला--. 
“मेरा यह वाहुवल भी मृत्य के अभी किसी काम न अआयेगा । इन भुजा 
से मने कितनेदही वीयोंको मौत को नींद सुलाया-है। मुभे श्रपनी इस 
पापी भुजाग्नोसेषरणादहोने लगीदहै। | 
हाय, यहु भ्रुजाएं श्री कृष्ण के किकी कामन आं सर्की। 
नकुल ने सजल नयनं से सभी पर हृष्िपाते किया प्रौर वोला-~ . . 
“हाय ! जिस युग पृरूष ने सदा हमें विपत्तियों से उवारा, उसके लिए 
हम कु भी. नहीं कर. सके । वासुदेव की भी श्रग्निकरुमार के भ्रमि एकः 
न चली । वह तो श्रजेय ये, पर मृत्यु के सामने वे भी पराजित हृष । 


६.१ 


मौत उन्हँ खीच करजंगलमेले गई । फिर किससे सोह करं । क्या रखा 
है जगतमे। हमे नहीं चादि यह्‌ सव राज पराट। 

सहदेव ने भी कहा--“श्राता जी { वस बहुत हो चुकी । श्रवतो 
अपनी श्रात्ा के कल्याण के लिए कृचं करो । श्राप एक दिन हमें राज्यः 
वापिसलेनेकेलिएवनोमेले गए ये, अरव हमे सच्चिदानन्द प्राप्त करने 
के लिये वनोंमेले चलिये ।मैँतोश्रन्र गया इस जगत्त से । जहां श्रीकृष्णः 
सुखी न रह सके, वहां हम कंसे सुखी रह सक्ते दँ । रज्यपाटततो 
हमसे एक दिन जानादहीरहै।" 

पाचों भ्राताइसी संसारसे तिरक्त्ति के भावप्रगटकरनेलगे। जो 
महल उम्है बडे सुन्दर दिख) देते थे श्रववे ही बडे बुरे प्रतीत होने लगे) 
जो गदं मुलायम ये, जिन पर पडते ही नींद आ जाती थी, शूल की भति 
भने लगे । 

भ्ररिषटनेमिजो स्वज्ञये, उन्होने जान लिय) कि पाण्डवो के मनम 
वैराग्य जागृत हौ गया है, अ्रतः धर्मघोप नामकं गणधर को कुद साधु-- 
ओं सहित उन्होने पांड मथुराभेञ दिया । मुनियों के आगमन का समाचार 
सुनकर समस्त पाण्डव अपने परिवार सहित मुनि गण का दरशन करने 
श्रौर धर्मोपदेश सुनने के लिए चल पड़ । 


धमेघाष गणधर के चासो श्रोर्‌ श्रद्धालु नर-नारियों कौ भोडथी। 
सभी उत्सुक दष्ट से उनको ओरदेश्न रहै थे। धर्मं के प्रति अनुराग याः 
उनके मनमेप्रौर्‌ प्रास्यायो जिन भापितत घमं मे। गणवरने मरिष्ट- 
नेमिप्रभरुजोके प्रवचनों से प्राप्त जान अमृततकी वर्षा श्रारम्भे करदौ। 
: श्रोता उत्सुकता से गणधर की वाणो सुनते रहे । उनकी वाणी मेँ श्रोज- ` 
था, प्रभाव था ग्रीर थी दिव्य शक्ति । मनकेद्रार खृलनेलगे । सभोके 
शान नेत्र खले जीर उन्होने स्वयमेव को पहचानने को चेष्टा कौ । 
जव प्रवचन समाप्त हृश्रा, ता पाण्डवोंको लगा मानो उनके हदय 
 कास्रारा अंवक्ार गणवरङे ज्ञान प्रालोकमे स्रमातदहां गया दहै । उनक्रा 
, मन घुल गयाथ ओर ववे अपनेकतो भनि-मांति पहचान सक्ते.ये। 
उन्हे अपना मागे आलोकित हशर प्रतीत होता था । युधिष्ठिर के मन पर 
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छायो व्याकुलता लुप्त हो गू थो ग्रौर श्रव वे. उसमागं की भोर.अग्रसर्‌ 
न्टोने के लिए लालाधितषे जो त्मा का सर्वोत्तम कल्याणक्रारो घर्म है}. : 
युविष्ठिरने पूछा निग्रन्य मूनित्ररजो.{ आग्ने हमारी -जंवौ.पर 
वधौ मोहको पट्टी तोखौल दी। कृपया हम पांच भ्राता्ओंके पूवे . 
जन्म के सम्बन्वमें भीतो कुदं वताइये । | 
गणघ्रर वोले-“ुविष्ठिर ! श्रिष्टनेमि भगवान ने तुम पांचोके ` 
सम्बन्धमेनजो वतायारहै, मैँ.उमे ही दोहराता हूं । पूवं जन्ममे भीतुम 
पाचों माई-भाई्‌ होये, नाम ये, सुरति, शान्तनु, देव, सुमति, गुणभद्र ॥: 
ग्रपने पूवजन्म के पापोंके कारण तुम निधेन होकर क्षुधा व्रम्तिके लिए. 

इयर से उधर फिराकरते धे । उन्हीं दिनों एक वार तुम पांचोँनेमूनिः 
यशोधर के दरन क्रयि। धर्मोपदेश सुना्रौर जिन भापित घमं परपूण 
श्रद्वा करके तुम पांचोंने महाव्रती बाणाघारण किया। प्रपते गुरुकः 
विधिवत रेवा की, निर्दोष श्राहारसे जौवन यापन क्रिया, बारह प्रकार 
से तपस्या कौ! सुरति नामक पूनिने त्रिशैषतया कनक्रावलो तप गुर ` 
द्वारा निर्दहितप्रारसे क्रिया । शान्तनु ने रत्नावली तपज्िया जौ किः 
कनकावलो से कठिन तप है! देषपूनि नै मुक्तावली तप चास्त्रानुतार 
किया ओर च्रालें कर्मी का नाञ्च करने में तनिक्र भौ प्रमाद तहींकिया। 
-सुमति मुनि ने सिह निष्कीडित तप किया । ओौरगुणमेद्र मूनितने्रात्ल' 
वद्धेमान तप किया । इस प्रकार पांचोंने कठिनितप किए ज्रीरम्रन्तमें. 
-श्रनश्ञन करके प्राण त्याग दिए ) तपके प्रभाव संपांचों भ्राता स्वगंधामु, 
-गए ओर वहां तंतोस प्नागर व्यतीत करने के उपरान्त.पणण्डुके घर अकर्‌. 
जन्म वारण किया 1 चर्मघोपक वाणो सुनकर पांवों ्रताश्रौंको वडा 

सन्तोप हृश्रा श्रौर उन्होने निहतरय किया किजिन मह्‌न्रतो को धारण 

करनेसै खन््ं स्वगं मिलाग्रौर फिर मनुष्य जेसी सर्वोत्तम योनिको 
प्राप्त हुए, उन्दी महात्रतों को धारण करके इस मनुष्य जन्म कोभो. 
सफल वनाना चाहिए । | "वि 


घर वापिस प्राकर गायों स्रातताओ ने अपना निदचय अपनं तहं 
मियो, साधि, पत्नियों शरीर माता कृन्तो को सुनाया.। पटले तो समी. 


0 
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को श्रारचयं ह्रा, खेद, भी प्रगट क्रिया पर संसारः से विरक्त हुए व्यक्ति 
को कोन रोक सक्ता दहै! मोह, प्रेम, आकषण भ्रौर सामाजिक बन्धनः 
विनती श्रादि कुछ भी. उन्हन्‌ रोकः पाई । जरावूमार को राजकराज 
सोँपकर पाण्डव वनो की श्रोर चल पडे! उस से पूवं उन्होने मुक्तहत से 
-दान दिया । जिस समय वे चले, कुन्तो मरौर द्रौपदी मीसाथहोक्ी। तगर 
से वाहुरजाकर पाण्डवो ने नमर वुकषियो को जिन भापित धर्म के अनुसार 
जीवन व्यतीत करने की प्रार्थना करके लौटा दिषा ओर स्वयं धर्मघोष 
के चरणों मे पहुंच गए 1 उनसे दीक्षा ली । कुन्ती ग्रीर द्रौपदी भो सती वनौ 
उन समी ने मोक्ष.्राप्तं किय! । 
 " ह्ादक्षाग.वाणी का ग्ेध्ययन करके पांडेवों ने घोर तपके हाराकमो 
को नार करना प्रारस्मय किया ।` प्रु के र्दन की उच्कंठा चकर. उनके 
विचरण स्थलं की श्रौर पाचों मुनियो ने प्रस्थान क्रिया । 


भगवान .श्ररिष्ठनमि नाथने मध्यदेलादि ज्ञान गंगाको प्रवाहित 
करके उत्तर दिशा को अपने पाद पर्चो से पवन क्रिया! वहां सें होमान 
पर्वत.पर से होते हए भ्रनेक म्लेच्छं देशों के राजाश्रौ, मंत्रियों, प्रजाजनें 
को घर्ममें प्र्िवोधित्त किया! परचाद्‌ द्वीमान पवेत पर श्राकर वर्हे 
किरातदेश को पवित्रकरते हुये दक्षिण पथके देगोमें धर्म सूर्य॑को 
` प्रकाित क्रिया| 
प्रभु वाणो को श्रवण कर श्रठारह्‌ हगार मुमु सूनिदीक्षाको 
 श्रंगीकार किया श्रीर्‌ चालीप्त हजार महिलाश्रो ते साघ्वी दीक्षा प्र्रुके 
चार सी रिष्र चौदह पूवंधारी हृए ग्रीर पन्द्रह सी अवधिकानी, इतने ही 
वैक्रिय लब्धि वाले श्रौरकेवलज्ञानी हये । एक हजार मनः पयेवेज्ञानी श्राठः 
सौ वाद लन्धि वाले । एक लाख उनत्तर हजार श्रावक श्रौर तीन लाद 
` उन्तालीस लाख श्राकिकाएं हुई । जिनको वार्‌ व्रत धरये उन्हीका 
यह कथन हैः- 
 लोककत्यास में सर्वथा समथ इतनी विशाल घरमे परिपद्‌ की स्थापना 


करने के पश्चात्‌ सपना निवाण्‌ मय समीप जान कर प्रमु रवतमिरी ऊपर 
पयार.) सथे.जीवों के अनुग्रहार्थ श्रन्तिम दशना देकर प्रापद्‌ युद्ला ष्टम 


५ 
को चित्रा नक्षत्र में सेलेशी भाव प्राप्त करके पाच सौ छत्तीस मुनिर्योके 
साथ मोक्ष घाम को प्राप्त किया] | 


म्र्यस्न ग्रौर साविश्रादि कमार, श्री कष्णजी की आठ.पटरागिर्या; . 
श्रु भ्ररिष्टनेमि नाय कै वधु श्रौर भ्रनेके तपस्वी मृनिराज तथा राज 
मती श्रादि साध्वियोंने मी शाश्वत श्रव्ययपद की प्राप्त किया । क्षिवादेवी 
श्रीर समुद्र विजय भी महेन देव लोक मँ उत्पन्न हृए तथा ग्न्य दशाहं 
ने महद्धिक देवं पदवी प्राप्त की । । 


इधर जप तप मेंलीन पांचौ पांडव विहार करते हुये हस्तिकत्प नगर 
मे पधारे । श्रौर परस्पर विचार करने लभे कि यहाँसे रवातादिमातव 
बारह योजन है । मतः कल देवाधिदेव भगवान श्ररिष्टनेमि नाथनजीके. 
दर्शन करके हो मासिक तप काषपारणा करेगे । इसके कू समयं परचात्‌ ` 
ही प्रजासे उन्होने सुना कि भगवान नेभिनाथ अपने शिष्यो सहित मोक्ष. 
भ्राप्त कर गये । यह सुन कर पाचों ही महामूनियों को महान खेद हुमा ।. 
वे सौधे सिद्धाचल पर पहु । जहां घोर्‌ तप के द्वारा जन्म जन्मान्तरं के 
सर्वं कर्मो का विनादा करके केवल ज्ञान प्राप्त कर श्रक्षय मौक्ष घमिको 
आप्त किया । श्रीर साध्वौ द्रौपदी ने श्रायुष पूरणं ब्रह्मदेव लोक में दिष्य . 
देव ऋद्धि को प्राप्त किया । 


सम्राट्‌ प्रेस 
पहाड़ी घौरज, देहली । | 
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